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संपादक डअ0७--7 


श्यामसुंदर दास, बी० ए० 


प्रकाशक 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


भीष्म पितामह 


अर्थात्‌ 
कौरवश्रेष्ठ भीष्म पितामह का जीवनचरित और उनके 
हितोपदेशों का हिंदी में सारसंग्रह । 


विक्रमं वृत्रहा जदल्याद्धम जद्याच्व धमराद । 
नत्वहं सत्यमुत्स्रष्टु व्यवस्येयं कथंचन ।। 
“भीष्म । 


लेखक 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मां 
सं० १९९७ 
वरणिक प्रेस, साक्षीविनायक, काशी में मुद्रित 


पाँचवाँ संस्करण ] 


विज्ञप्ति । 

पंडित प्रवर श्रीयुक्त शंभूनाथ जी शुक्र, बी० ए० ने मुझ 
से कई बार भीष्मपितामह की सामग्री देने का अनुरोध किया, 
उनके कहने से मेंने महाभारत से कुछ सामग्री संग्रह भी की ; 
कितु मुझ से बहुधंधी और बहुकुटुबी मनुष्य के आरंभ 
किए हुए कामों का पूरा होना, केवल ईश्वर के अनुम्ह पर ही 
निभर है। नहीं तो न तो मुझ में इतनी योग्यता है कि में ऐसे 
बहु-ज्ञान-सापेक्ष कारय्यों में हाथ डालूँ और न मेरे पास इतना 
समय ही है कि में अपने ज्ञान-भांडार की उत्तरोत्तर वृद्धि करता 
रहूँ | तथापि जो कुछ भला बुरा मुझ से बन पड़ता है, वह 
केवल इश्वर की प्ररणा ओर सन्मित्रों के उत्साह-प्रदान का फल- 
स्वरूप है । मेरा इसमें तिल भर भी पुरुषाथ नहीं है । 

इसमें अगामात्र भी संदेह नहीं कि भीष्म जैसे सत्यप्रतिज्ञ, 
टढ़त्रत, आजन्म ब्रह्मचारी, स्वाथत्यागी, नीतिविशारद एवं 
गुणग्राही आदश्श पुरुष का आलोचना-पूण चरित यदि किसी 
विद्वान की लेखनी से लिखा जाता, तो इस. चरित से कहीं 
चढ़ बढ़ कर होता और उससे लाभ भी विशेष होने की स॑भा- 
बना थी, किंतु जो विद्वान हैं बे या तो आलस्यवश अथवा 
अन्य किसी कारण विशेष से इस ओर ध्यान नहीं देते। साथ 
ही इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि भीष्म जैसे आदर्श 
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महानु भाव का उपदेशपूण चरित, हिंदी पढ़नेवालों के सामने 
उपस्थित क्रिया जाय। अतः यह टूटा फूटा भीष्म का जीवन 
चरित और उनके बहुमूल्य उपदेशों का संक्षिप्त संग्रह में हिंदी 
साहित्य-सेवियों के सामने उपस्थित करता हूँ। इसमें जो 
त्रुटियाँ हैं, वे मेरी अज्ञानता और अल्पज्ञता के कारण हुई हैं 
और जो कुछ उत्तमता है वह पितामह भीष्म के आदश-चरित 
का प्रसाद है । 


आज कल के क्ञोणबल, क्षोणक्राम एवं क्षीणबीय नवयुवक 
यदि इस चरित को पढ़ कर, अपनी शारीरिक एवं मानसिक 
दशा सुधार सकें और अपनी उन्नति कर सकें तो में समभ्कूँ गा 
कि मेरा परिश्रम करना साथक हुआ | 


इस पुस्तक के अंतिम भाग में भीष्मपितामह के उपदेशों का 
संक्षिप्त रूप से संग्रह मूल पुस्तक से किया गया है और चरित 
श्रीयुत रजनीकांत गुप्त की “भीष्मचरित” नामक बंगला 
पुस्तक के आधार पर लिखा गया है । 

दारागंज-प्रयाग 


| | चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मों । 
पौष शुक्ला ११ सं० १९६५९ 
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भीष्म पितामह 


पहला अध्याय 


भीषण प्रतिज्ञा 


सुप्रसिद्ध कुरुबंश में शांतनु नामक एक राजा हो गए हैं । 
वे परम धार्मिक ओर बड़े बुद्धिमान थे। उनके समय में उनके 
समान स्वेगुण-संपन्‍्न और संपतिशाली भूषति दूसरा न 
था। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बैठ कर 
न्यायपूबक प्रजा का पालन करते थे। उनके सुशासन में उनके 
राज्य के अंतगंत नगरों और जनपदों की अच्छी उन्नति हुई 
थी । उनके राज्य भर में साधुओं का सम्मान होता था 
ओर उनकी सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी । उनके 
राज्य में एक भी ऐसा मनुष्य न था जो सदाचारी न हो और 
जिसकी प्रवृत्ति सत्कार्य्यों में न हो । इसी से उनके राज्य में 
कभी कोई उपद्रव नहीं होता था और राज्य भर में सुख-शांति 
बविराजती थी । 

महाराज शांतनु सुखपूर्ण, सम्रद्धि-पूर्ण और शांतिपूर्ण 
राज्य के अधिपति होकर, विशुद्ध मन से धर्म्मानुष्ठान किया 
करते थे । 


(. * ) 

इन्हीं महाराज शांतनु के देवब्रत नामक एक पुत्र था। राज- 
कुमार का प्रशस्त लज्नाट, विशाल वक्षःस्थल, सुगठित बाहु 
ओर पुण्ट शरीर देख पुरवासी बड़े प्रसन्‍न होते थे । राजकुमार 
की शिक्ञा-रीज्षा की ओर महाराज ने पूरा ध्यान दिया था, 
और अचजडे शिक्षकों द्वारा कुमार को शिक्षा दिलाई थी, अतः 
कुमार की गणना सुपंडितों में थी ओर ऐसा कोई भी शास्त्र न 
था जिसका कठिन से कठिन स्थल राजकुमार न लगा सकते 
हों। सारांश यह कि राजकुमार की सब शास्रों में अच्छी गति 
थी। उनकी जैसी असाधारण बुद्धि, अग्रमेय शक्ति और 
अविचलित अध्यवसाय था, उसो के अनुसार उन्होंने वेद 
ओर वेद्ांत सहित घनुर्वेद में भी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। 
क्या शाखत्र-ज्ञान, क्प्रा शब्र-प्रयोग, क्या विचार-क्षमता, 
कुमार देवत्रत सव विपयों में अपन पिता से बढ़ गए थे । 

ऐसे सुपंडित सुपुत्र को देख कर महाराज शांतनु फूले 
अंग नहीं समाते थे। राजकुमार जब य॒वा हुए तब महाराज 
ने नगर के नेताओं को एकत्र कर उनके सामने राजकुमार को 
युवराज के पद पर अभिपिक्त किया। युवराज सद्व्यवहार 
ओर सत्कायों से प्रजा के प्रीतिपात्र एवं विश्वासभाजन बन 
गए। वे अलोकिक पितृभक्त थे और उनका प्रजा पर असाधारण 
अनुराग था। वे सदा प्रजा-हितकर कार्यों में लगे रहते थे, 
अपने से बड़ों का सदा आदर करते थ ओर बराबरवालों 
के साथ सज्जनों जैसा वर्ताव कर उन्हें संतुट रखा करते थे। 
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युवराज होने पर भी उनका ध्यान अपने शारीरिक सुखभाग 
की ओर नथ. नमें इतनी क्षमता थी कि व चाहते तो लोगों 
के साथ कठोर व्यवहार कर सकते थे, कितु नहीं, उनके 
प्रत्येक काय में स्नेह और दया की मात्रा अधिक पर्साण में 
पाई जाती थो। साथ ही वे इतने नम्र भो न थे, जिससे उनके 
शत्रु उनकी ऐसो अच्छी प्रकृति से स्वयं लाभ उठाने। शत्रु तो 
उनकी तेजस्बिता को देख बहुत भयभीत हुआ करत थे। 
सारांश यह कि युवराज देवत्रत में ऐसे विरोधी गुणों का 
समावेश देख पुरवासों ओर अन्य लोग विस्मित होते थे । 
दीनों के बंधु और विपन्नों के सहायक देवत्रत को धर्माचरण 
आर सदाचार का अनन्य भक देख, लोगों की उनमें उत्तरोत्तर 
श्रद्धा बढ़ती जाती । महाराज प्रजा के लोगों से पत्र की 
अशंसा सुन अपने को यथाथ पुत्रवान्‌ समझ मन ही मन ब्रहल 
प्रसन्न होते एवं अपना भाग्य सराहते थे। ऐसे सुयोग्य पत्र के 
होते उनको राजकाज़ भी अब पहले से कम देखना-सालना 
पड़ता था। उन्होंने सारा राजकाज पुत्र को सॉप दिया था और 
वे निश्चित हो समय बिताते थे। 

इस प्रकार चार वर्ष बीत गए। एक दिन महाराज शांतनु 
यमुना तटवर्ता एक बन में घूम फिर रहे थे कि इनने में 
सारे वन में सुगंध फैल गई । जिस सुगंध ने उस 
वनस्थली को सौरभमय कर दिया, वह कहाँ से आ रही है, 
यह जानने के लिये वे वन में इधर-उबर घूमन लगे। कुछ ही 
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देर बाद देवांगनाओं के समान रूपलावण्यशालिनी एक नारी 
उन्हें दीग्व पड़ी । वह सुगंध उसी के शरीर की थी जो पवन 
में मिल कर उस वन को सुबासित कर रही थी। शांतनु उस 
कामिनी को उस विजन वन में देख विस्मित हुए और उन्होंने 
उससे पूछा-- 

शांतनु--भद्र ! तुम कौन हो ? तुम किसकी रमणी हो और 
इस निजन बन में अकेली क्‍यों घूम रही हो ? 

रमणी--महाराज ! में एक धीवर की कन्या हूँ । महात्मा 
दासराज मेरे पिता है। पिता के आज्ञानुसार में यमुना में नाव 
खेती है । 

उस रमणी के मुख से उसका पूरा परिचय पाकर, महाराज 
दासराज के पास गए और उन्होंने उसके सामने उसकी कन्या के 
साथ अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की । 

महागाज शांतनु का अभिप्राय जान कर दासराज़ कहने 
लगे-- 

दासराज--महाराज ! आपका शुभ जन्म भुवन-विख्यात 
कुरुकुल में हुआ हे । इस घनसंपतिपूण विपुल राज्य के 
आप अकेले ही अधिपति हैं। आपकी बराबरी का शास्त्र- 
विशारद शब्र-विद्या में दक्ष नरपति दूसरा नहीं हे, वल्कि 
अन्य राजन्यवग तो आपके आज्ञान॒वरत्ती होकर राज कर 
रहे हैं। आपमें जेसी अतुल क्षमता और असामान्य 
तेजस्विता है, बैसी ही आपकी सौंदयमयी आकृति और 
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मन को प्रसन्न करनेवाली शरीर की गठन हे। आप जैसा 
सत्पात्र मिलना असंभव है। मेरा यह कत्त व्य है कि में अपनी 
कन्या को किसी सत्पात्र को सौंपूँ । कितु मेरी एक ग्राथना 
है। भें अपनी कन्या सत्यवती का विवाह आपके साथ कर 
तो दूं, परंतु पहले आपको मेरी एक प्राथना अंगीकार 
करनी पड़ेगी। 

शांतनु--द्रासराज ! जब तक में यह न सुन लूँ कि आप 
क्या चाहते हैं, तब तक में किसी काम के करने न करने के बारे 
में क्यों कर अपनी इच्छा अथव। अनिच्छा प्रकट कर सकता हू । 

दासराज--मेरी अमिलापा यह है कि इस कन्या के गभ- 
जात संतान को आप अपना उत्तराधिकारी बनाएँ। यदि आप 
मेरी यह अभिलापा पूरी करने का वचन दें तो में सत्यवती का 
विवाह आपके साथ करने के लिये अभी प्रस्तुत है । 

दासराज की वात सुनकर महाराज छकुब्ध हुए। सारी 
प्रजा एक स्वर से जिसकी निरंतर ग्रशंसा किया करती है, 
धमपरायण मनस्वीगण जिसके शाख्रज्ञान और सत्कायों 
की मुक्तकंठ स वड़ाई किया करते हैं, जिसकी बीरकीत्ति 
संसार भर में व्याप्त हो रही है, शांतनु उसी प्राणाधिक देवत्रत 
को किस प्रकार राज्याधिकार से वंचित करें ? अत: दासराज 
की प्राथना महाराज ने अस्वीकृत की और वे राजधानी को 
लौट आए | 

युवराज देवब्रत को छोड़ महाराज शांतनु के दूसरा पुत्र 
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न था। कुल को म्थिति के लिये और एक पुत्र हो, इसी विचार 
से महाराज न दूसरा विवाह करने का संकल्प किया था। 
कितु उस संकल्प में विध्न उपस्थित होते देख, वे वहाँ से घर 
लौट तो आए. कितु तब से मन ही मन वे सदा चिंतित और 
व्यथित गहन लगे। उनके मुख्मंडल पर पहले जैसी न तो ग्रफु- 
ल्लता ही रही और न उनके नत्रों म॒ प्रथा ही दीख पड़ने लगी। 
पिता को इस प्रकार सदा चिताकुल ओर उदास रहते देख, 
पितृभक्त देबत्नत को बड़ा दुःख हुआ। वे एक दिन पिता के 
पास एकात में गए और उन्होंने अति विनयावनत होकर उनके 
चरणों में मस्तक रख कर पूछा-- 

देवबब्रत--तात ! राज्य में कहीं भी किसी ग्रकार के अमंगल 
के लक्षण नहीं दीग्बते, सारा राज्य पूवबत आपके चरणों के 
अधीन हे, प्रजा सानंद समय यापन करती हे, चारां ओर 
सुख-शांति विशजमान है । तथापि आप चिताकुल और 
विषादग्रस्त दीग्य पड़ते हैं । इसका कारण क्या हे? जिस 
प्रकार आप पहले स्नेह से मुझसे बातचीत करते थे, उस 
प्रकार अब न तो आप मुभसे बातचीत करते है और न पूवंबत 
घोड़े पर चढ़ कर घूमने फिरने जाते हैं। आपका शरीर दिनों- 
दिन कृश होता जाता है और आप पीले पड़ते जाते हैं। आपके 
शरीर में क्या कोई रोग उत्पन्न हो गया है ? यदि ऐसा हुआ हो 
तो आज्ञा दीजिए, में उसकी उपयुक्त चिकित्सा का यथोचित 
प्रबंध करू । 
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शांतनु--ब्त्म ' मेरे वंश के तुम्हीं एकमात्र अवलंब हो। 
तुम अखर्न-प्रयोग में सुदक्ष और सबं-शास्त्र-विशारद भी हो गए 
हो । कितु इस विनाशी संसार में कोई भी वस्तु अविनाशी 
नहीं है | में मनुष्य की अनित्यता को स्मरण कर दुखी रहा 
करता हू । यदि किसी समय तुम्हारा कोई अनिष्ट हो तो 
हमारा यह पवित्र कुल निमूल हो जायगा | नीतिवेत्ताओं ने कहा 
है कि जिसके एक पुत्र हे, उसकी गणना अपुत्रकों ही में होनी 
उचित है। में सदा भगवान से तुम्हारे मंगल के लिये प्राथना 
किया करता हूँ । तुम सद्या शूरता दिखाने में तत्पर रहते 
हो । तुम्हारा जैसा पराक्रम है, जैसे तुम शख्र चलाने में दत्त 
हो, जैसे तुम तेजम्बी हो, वैसे लोगों की रणस्थल में मारे जाने 
की सदा संभावना रहती है । इश्वर न करे कि ऐसा हो, परंतु 
यदि कहीं ऐसा हुआ, तो इस कुल की क्‍या गति होगी ? वत्स ! 
तुम मेरे ग्राण हो। में तुम्हारे निमित्त ही सदा चिंतित रहता 
है । मेरे मन की चिता किसी प्रकार नहीं मिटती। मन पर 
सदा विषादमयी कालिमा छाई रहती हे। एक क्षण के लिये भी 
मन शांत नहीं रहता । 

पिता की बातें सुन कर देवत्रत कुछ क्षणों तक सिर नीचे 
किए हुए कुछ सोचते रहे, अनंतर परम हितैषी मंत्री के पास 
गए और उन्होंने समस्त हाल उनसे कहा। मंत्री ने देवब्रत को 
उदास देखकर कहा--- 


मंत्री--युवराज ! महाराज की इच्छा है कि आप के दो तीन 
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भाई और हों । इस अभिप्राय से महाराज दासराज की सत्यवती 
नाम्नी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, किंतु इस काय के 
करने में आपका उन्हें पूरा ध्यान है। 

कौरवश्र 7 देवत्रत वृद्ध मंत्रों के मुख से पिता का अभीष्ट 
जानकए, तइनुमार काय करने का यटन काने लगे। मनसा, 
वाचा, कमंणा पिता की आज्ञा पालन करना ही वे अपना परम- 
धरम सममते थे | पिठ॒देव दुःखी रह कर सम्रय जिताएं, रूद्ा 
उदास बने रहें, यह बात पितृभक्त देवब्रत शरीर में प्राण रह 
कभी नहीं सह सकते । अतः तुरंत ही वे बूड़े क्षत्रिपों को अयने 
साथ लेकर दासराज के पास गए ओर पिता के लिये उन्होंने 
उससे उसकी कन्या माँगी । 

दासराज ने देवब्रत और उनके साथियों का बड़ा आदर 
सत्कार किया और बैठने को आसन दिए। जब देवत्रत ओर 
उनके साथी सुखपूवक बैठ गए तब दासराज कहने लगे-- 

दासराज--युवराज ! आप महाराज शांतनु के कुल-प्रदीप 
हैं। आपके समान सव-गुण-संपन्न पुत्र दूसरा नहीं दीख 
पड़ता । आप स्वयं विचारें कि ऐसा उत्तम संबंध छोड़ कर 
कौन पश्चात्ताप न करेगा? मेंतो में, देवराज इंद्र भो ऐसा 
उत्तम संबंध कभी नहीं छोड़ेंगे। अतणव कन्या के मंगल के 
लिये आपसे एक बात कहता हूं, उसे आप सुनें । इस संबंध 
के होने पर आपके साथ शत्रुता बंध जायगी। आप जैसे 
पराक्रमों ओर तेजल्त्री के रहते, चाहे कोई कितना हो बड़ा 


( ९ ) 


बलवान क्यों न हो, वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह 
सकता। सारांश यह कि आपके क्रुद्ध होने पर किसी का 
निस्तार नहीं । इसमें यही एक बड़ा सारी दोष दीख पड़ता है । 

देवब्रत कट दासराज का अभिप्राय समझ गए । वे जब 
अपने पिता को प्रसन्न रखने के लिये प्राण तक देने को प्रस्तुत 
थ्रे, तत्र उनके लिये यह कौन बड़ी बात थी। अतः दासराज़ के 
कठोर वचन सुनकर भी उनके सन में तिल भर भी विकार 
उत्पन्न न हुआ। पिठ्भक्त देवतब्रत ने असामान्य स्वाथत्याग का 
परिचय दिया । भक्ति और श्रद्धा ने उनके मन से स्वार्थ और 
विपय्र बासना को मार भगाया। साथ आए हुए बूढ़े ज्ञत्रियों 
के सामने दवत्रत ने दासराज स कहा-- 

देवबत--हे सौम्य ! मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो | में प्रतिज्ञा 
करता हैं कि पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी सत्यवती 
के गर्भ से उत्पन्न बालक होगा। में उसी को कुरुराज्य का 
अधिपति मान गा । 

दासराज--सत्यत्रत ! आप पिता का पक्ष लेकर आए हैं, 
इसी स आपसे कहना पड़ता है । आप सोच विचार कर 
उत्तर दें । संतान पर पिता का जो वात्सल्य होता है, उसी 
की प्र रणा से मुझे कहना पड़ता है । सत्यवादिन ' आपने 
सत्यवती के लिये जो प्रतिज्ञा की है वह आप ही के योग्य है । 
आप जैसे महानुभाव और जैसे सत्यत्रत हैं उससे निश्चय हे 
कि आपका कथन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। इसमें मुझे 
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तिल भर भी संदेह नहीं। कितु आपके पुत्र आपकी प्रतिज्ञा: 
का ध्यान रखेंगे, इसमें मुझे पूरा संदेह है । 

यह सुन मनस्वी देवत्रत ने पहले की तरह रिथिर भाव से 
और गंभीर होकर दासराज को संबोधन करते हुए कहा-- 

ग्वत्रत--संभव है मेरे पुत्र, पेतृक राज्यकी प्राप्ति के लिये 
आपके दोहित्रों से झगड़ा करें, इसलिये इन शांखदर्शी 
क्षत्रियों को साक्षो करके, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जन्म भर 
में दुष्कर त्रह्मचयय धारण करूंगा। पिता ही परम गुरु, पिता 
ही परम धर्म ओर पिता ही परम तपस्या है। पिता के प्रसन्न 
होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं । पिता की प्रसन्नता के लिये में 
इस कठोर प्रतिज्ञा-पाश में अपने को जकड़ता हूँ । मेरे अपुत्रक 
होन पर सी इससे मुझे अक्षय स्वर्ग लाभ होगा। प्रथिवी चाहे 
भले ही प्रलय-पयोधरों के जल से बूड़ जाय, यह बिचित्र 
भूमंडल भले ही पत्र भर में विलुप्त हो जाय, अधिक तो क्या 
अमर-बासभूमि म्वर्ग भले ही ऊपर से द्ूट कर नोचे आ गिरे 
पर मेरी ग्रतिज्ञा भंग नहीं होने की । 

दासराज देवतब्रत की इस प्रतिज्ञ क्री सुन कर बड़ा 
विस्मित हुआ और प्रसन्न होकर कन्यादान के लिये राजी हो 
गया । उपस्थित क्षत्रियगण देबत्नत के लोकातीत स्वाथत्याग 
ओर पितृभक्ति की पराकाप्ठा देखकर अत्यन्त बिस्मित हुए। 
जिस जिसने देवत्रनत की इस प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुना, वह 
अत्यंत प्रसन्‍न हो उनकी प्रशंसा करने लगा। ऐसी भीपण 
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प्रतिज्ञा करने के कारण ही युवराज देवब्रत भीष्म नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 

जब दासराज कन्यादान के लिये राजी हो गया तब देवब्रत 
ने सत्यवती से कहा-- 

देवब्रत--माता ! रथ तैयार है, सवार हो और घर चलो । 

यह सुन सत्यवती रथ में बैठ गई। देवन्नरत सत्यवत्ती को 
साथ लेकर, पिता के पास गए ओर उन्होंने बड़ी नम्रता से 
सारा हाल कहा । उधर वे वृद्ध क्षत्रिय भी जो देवब्रत के साथ 
गए थे, हस्तिनापुर में पहँ चे और ऐसा दुष्कर काये करने के अथ 
राजकुमार की वे बारंबार प्रशंसा करने लगे । 

हम ऊपर कह चुके है कि देवत्रत का भीष्स लाम इसी 
लिये पड़ा था कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा की थी। तब से 
लोग उनको देवत्रत न कह कर भीष्म ही कहने लगे। महाराज 
शांतनु ने अपने तनय की असाधारण क्षमता और दुःसाध्य 
काय करने में उसका अपूबब अध्यवसाय देख परम संतुपष्र होकर 
यह बर दिया-- 

शांतनु--बेटा ! तुम्हारी इच्छा-मृत्यु होगी । 

पितृभक्त देवब्रत इस प्रकार अपने पूज्य श्रद्धेय पिता को 
प्रसज्ञ कर, भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए । 

देवब्रत ! तुम-सा पितृभक्त पुत्र, तुमसा निःस्वार्थ संतान,. 
इस संसार में अब कहाँ मिलेगा जिसने अपने पिता की 
प्रसन्नता मात्र के लिये राजपाट को वणवत त्याग दिया और 
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भविष्य में अपनी संतति के कारण किसी प्रकार उपद्रव न मच 
इसलिय आजन्स हृढ़ ब्रह्मचय ब्रत धारण करने का संकल्प 
किया। एसा महानुभाव भारतवष क्या संसार के इतिहास में 
दुसरा न मिलेगा । 


दूसरा अध्याय 
चित्रांग और विचित्रवीय 

विधिपर्वक महाराज शांतनु से सत्यवती का पाशिग्रहण 
हुआ । अमित पराक्रमी, भक्तिमान्‌ भीष्म के निर्मित्त उनके 
मन मं जो मनोवेदना उत्पन्न हो गई थी वह शांत हुई । 
शांतिशील शांतनु, सत्यवती के साथ रहकर, आनंदपृवक 
समय व्यतीत करने लगे । महामति भीष्म अनन्यकर्मा होकर 
उन दोनों की सेवा शुश्र॒षा में लगे रहते थे। पिता को प्रसन्न 
ग्ख्न का उनको जितना आग्रह था, उतना ही आग्रह उन्हें 
माता को संतुष्ट रखने का था। सत्यवती भी भीष्स के सदाचग्शा 
से वहुत प्रसन्न रहती थी । 

कालक्रम से सत्यवती के गर्भ से एक परम सुंदर कुमार 
जन्मा । पुत्र का मुख देख कर शांतनु के आनंद की सीमा न 
रही । राज्य भर में घर घर आनंद मनाया गया। कुरुराज़ ने 
नवजात बालक का नाम चित्रांगद रकक्‍खा। चित्रांगद भीष्म 
की देखरख मं रहकर धीरे धीरे अनेक शा्त्रों का ज्ञाता हो 
गया । अनंतर, पवित्र मृगचम ओढ़ और घधलुप वाण लेकर 
चित्रांगद शम्रविद्या का अभ्यास करने लगा। शख्त्रविद्या में 
भी राजकुमार परम प्रवीण हो गया। शांतनु छोटे राजकुमार 
की बुद्धि एवं शत्र चलाने में निपुणता देख बहुत प्रसन्न हुए । 


( १२ ) 
भविष्य में अपनी संतति के कारण किसी प्रकार उपद्रव न मच 
इसलिये आजन्म हृढ़ ब्रह्मचय ब्रत धारण करने का संकल्प 
किया। एसा महानुभाव भारतवर्ष क्या संसार के इतिहास में 
'दूसरा न मिलेगा । 


दूसरा अध्याय 


चित्रांगद और विचित्रवीय 

विधिपृवक महाराज शांतनु से सत्यवती का पाशिग्रहण 
हुआ । अमित पराक्रमी, भक्तिमान्‌ भीष्म के निर्मित्त उनके 
मन में जो मनोवेदना उत्पन्न हो गई थी बह शांत हुई।. 
शांतिशील शांतनु, सत्यवती के साथ रहकर, आनंदपृबक 
समय व्यतीत करने लगे । महामति भीष्म अनन्यकर्मा होकर 
उन दोनों की सेवा शुश्र॒षा में लगे रहते थे। पिता को प्रसन्न 
गगन का उनको जितना आग्रह था, उतना ही आग्रह उन्हें 
माता को संतुष्ट रखने का था। सत्यवती भी भीष्म के सदाचरश 
से बहुत प्रसन्न रहती थी । 

कालक्रम से सत्यवती के गर्भ से एक परम सुंदर कुमार 
जन्मा | पुत्र का मुख देख कर शांतनु के आनंद की सीमा न 
ग्ही । राज्य भर में घर घर आनंद मनाया गया। कुरुराज ने 
नवजात बालक का नाम चित्रांगद रक्‍खा। चित्रांगर भीष्म 
की देखरख में रहकर धीरे धीरे अनेक शा्त्रों का ज्ञाता हो 
गया ।-अनंतर, पवित्र मगचम ओढ़ और धनुष वाण लेकर 
चित्रांगद शम््रविद्या का अभ्यास करने लगा। शब्मविद्या में 
भी राजकुसार परम प्रवीण हो गया। शांतनु छोटे राजकुमार 
की बुद्धि एवं श्र चलाने में निपुणता देख बहुत प्रसन्न हुए। 
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कुछ वर्षों बाद सत्यवती के एक ओर पुत्र हुआ । उसका 
नाम विचित्रवीय रक्खा गया। विचित्रवीय छोटा ही था कि 
इतने में महाराज शांतनु ने देह त्याग दी। भीष्म को पिता के 
वियोग से बड़ा भारी दुःख हुआ । पितृभक्ति से भीष्म का 
हृदय परिपूण था। पिता की सेवा करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
प्राप्त होती थी । जब उनके पिता उनके किसी काय स प्रसन्न 
होते तब वे अपने को कृतकृत्य मानते थे। पिता को प्रसन्न 
देख वे भूलोक में रहकर भी अपने को स्वगे में रहनेवालों के 
समान सुखो समझने थे। इस प्रकार परम देवता ओर परम 
भक्ति के पात्र पिता के लोकांतरवास से भीष्म के मन पर 
बड़ी चोट लगी। यद्यपि भीष्म बड़े तेजस्वी थे, थीर थे और 
उनमें असाधारण क्षमता भी थी, तथापि वे तरंग-माला-परिवृत 
जलधि पर बिना पोत के मनुष्य की तरह अपन को निः- 
सहाय और निरवलंबव समभने लगे । भोष्म को पितृवियोग के 
कारण ममभेदी शोक हुआ, किंतु वे कत्तेव्यपथ से विचलित न 
हुए । उन्होंने ढुःसह शोकवेग को रोककर पिता के औड्ठ देहिक 
सार कर्म मन लगाकर यथाविधि कि०। 

अनंतर भीष्म ने सत्यवती से कहा-- 

सीष्म--माता ! चित्रांग अब सब प्रकार से योग्य हो 
गए हैं, जैसे वे बुद्धिमान हैं वेसे ही वे पराक्रमी भी हैं। इतने 
विशाल राज्य का शासन ओर प्रजा का पालन करने की उनमें 
क्षमता है । यदि आप आज्ञा दें तो पुरवासियों ओर जनपद- 


( १४ ) 

वासियों के सम्मुख में उन्हें राज्याभिपिक्त करूँ । 

इस काय के करने की सत्यवती ने भीष्म को अनुमति दी। 
सत्यवती की आज्ञा पाकर भीष्म ने चित्रांगर से कहा-- 

भीष्स--वत्स ! पितृदेव स्वग सिधारे। अब तुम ही इस 
विस्तृत राज्य के न्यायानुसार अधिपति हो। शास्त्रों के अनु- 
शीलन से तुम्हारा मन तुम्हारे बश में हो गया है, शख्त्र- 
विद्या में भी तुमने अच्छी योग्यता संपादित कर ली है। तुम्हें 
राजनीति का अच्छा ज्ञान है । अतः अब तुम न्‍्यायपृवक अप्रमत्त 
चित्त से प्रजा का पालन करो, क्‍योंकि में प्रतिज्ञा कर चुका 
हूं कि जन्म भर कभी नततो राज्य करूंगा और न राजदंड 
धांरण करूँगा । अतएव, बत्स ! तुम राजसिहासन पर बैठो और 
राजकाज सेभालो | समरक्षेत्र में पराक्रम दिखाना और सबीत- 
प्करण से प्रजा को प्रसन्‍न रखना हम लोगों का कुलोचित धम है। 
तुम सदा इस धर्म का पालन करना, निरन्‍न को अन्न, निराश्रय 
को आश्रय और निस्संबल को अथ देना, देव और ब्राह्मणों 
में सदा श्रद्धा, भक्ति रखना। अपने से बड़ों का यथोचित 
सम्मान करना और प्रजा के लोगों को अपना पुत्र समझ सदा 
उनको संतुष्ट रखने के प्रयत्न में लगे रहना। तुम जैसे तजस्थी 
हो वैसे ही तुम्हारा हृदय कोमल भी है। अतः तेजस्विता और 
कोमलता का समय देखकर प्रयोग करना, जिसमें शत्रुगण 
रणस्थल में तुम्हारी प्रदीप तेजस्विता को .देख डरें और प्रजा 
के लोग तुम्हारी उदारता, प्रशांत प्रकृति और सदय व्यवहार 


( १६ ) 


से तुम पर सदा प्रसन्न रहें। उन्हें जीतने की इच्छा रखने- 
वाले अपने प्रतिद्वंदी के सामने मध्याह्न के सूये जैसी तेजस्विता 
दिखलाओ, कितु आश्रित लोगों के सामने सौम्यद्शेन चंद्रमा. 
की तरह कोमल हृदय का परिचय दो । 

इस प्रकार उपदेश देकर भीष्म ने चित्रांगद का राज्या- 
भिपेक किया । चित्रांगर ने राजसिहासन पर बेठ कर 
शत्रुओं को पराजित करने का संकल्प किया। समरक्षेत्र में 
शत्रुओं का मारना और वीरता दिखाना चित्रांगद का प्रधान 
कत्तव्य था। अनेक राजाओं ने डरकर चित्रांगर को आ सिर 
नवाया। चित्रांगर नामक एक गंधवेराज थे। वे अपनी सेना 
समेत आए ओर उन्होंने कुरुराज चित्रांगद को युद्ध के लिये 
निमंत्रण दिया। कुरुक्षेत्र में पविन्रसनलिला सररवती के तट 
पर दोनों दलों में तुमुल संग्राम हुआ और इस संग्राम में. 
कुरुराज चित्रांगद मारे गए । 

चित्रांगद के मारे जाने का संवाद सुनकर भीष्म को बड़ा. 
ठुःख हुआ। उन्होंने सत्यवती के इच्छानुसार विचित्रवीय 
को गद्दी पर बिठाया । किंतु विचित्रवीय की अवस्था अभी. 
छोटी थी, अतः भीष्म ही उसका सारा काम काज करन 
लगे। इस समय कौरवों के वेही अवलंब थे। विचित्रवीय 
भीष्म का बड़ा आदर करता था। जब तक वह स्वयं काम 
चलाने योग्य न हुआ तब तक सब काम काज वह भीष्म के 
आदेशानुसार ही किया, करता था । भीष्म भी उसे अच्छे, 
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अच्छे उपदेश दिया करते थे ओर इसका फल यह हुआ कि 
विचित्रवीय का अनेक विषय संबंधी ज्ञान बढ़ गया। 

धीरे धीरे विचित्रवीय युवा हुआ। तब भीष्म ने उसका 
विवाह कर देना चाहा। उसी समय काशीपति की तीन कन्याओं 
के स्वयंवर का समाचार भीष्म ने सुना । वे कन्याएँ अच्छे कुल 
की थीं और साथ ही सुंदरी भी थीं। भीष्म ने इन तीनों 
कन्याओं का विवाह विचित्रवीय के साथ करवाना चाहा। अनं- 
तर सत्यवती से अनुमति लेकर, सैन्य सामंत सहित रथ में 
बैठकर, भीष्म काशी पहुंचे। निर्दिष्ट दिन स्वयंवर सभा हुई । 
भीष्म ने स्वयंवर-सभा में जाकर देखा कि मंडप में चारों ओर 
उज्ज्वल रल्लन-सिंहासन रकखे हैं। अनेक देशों के राजा और 
राजकुमार बड़े साज सामान के साथ उन सिंहासनों पर बैठे 
हैं। सभामंडप सुगंधित द्रव्यों की गंध से सुवासित था। 
बीच बीच में मांगलिक शंखध्वनि होती थी । तीनों कुमारियाँ 
बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करके बीच मंडप में 
बेटी थीं । 

जब वंदीजन आए हुए राजाओं का कुल-परिचय दे चुके 
तब भीष्म ने खड़े होकर बड़े गंभीर स्वर से कहा-- 

भीष्म--मेंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि में विवाह न करूंगा, 
जितने दिन जीवित रहूँगा उतने दिनों ब्रह्मचये से रहँगा। 
यह मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होगी। में इन कन्याओं के 
साथ विवाह करने की इच्छा से इस सभा में उपस्थित नहीं 

र्‌ 
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हुआ । मेरा छोटा भाई विचित्रवीय, जो एक सुविस्ठृत राज्य का 
स्वतंत्र अधिपति है, अब युवा हो गया है और जैसा देखने में वह 
बहुत सुंदर है, वैसे ही गुणों में भी बहुत चढ़-बढ़ कर है। में 
उसी रूय-गुण-संपन्न कुरुराज का विवाह इन तीनों लावण्य- 
निधान कन्याओं के साथ करने आया हूं । 

यह कहकर भीष्म ने बड़े आदरपूवक तीनों कनन्‍्याओं को 
उठाकर रथ पर वबिठाया और सभामंडप में उपस्थित राजाओं 
से कहा-- 

भीष्म--जो राजा इन कन्‍्याओं के साथ विवाह करना 
चाहते हों बे मुझे युद्ध में परास्त करके इन्हें ले जा सकते हे। 
मैं युद्ध के लिये प्रस्तुत हूँ । 

यह कहकर भीष्म ने रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी । 

इस अनहोनी घटना के कारण सभामंडप में बड़ा 
कोलाहल मचा। सब राजा क्रुद्ध हुए ओर स्वयंवर-सभा के 
योग्य वसख्नालंकार उतार, युद्धबेश धारण करने लगे। सभा- 
मंडप में चारों ओर अख्रों की रनमनाहट सुनाई पड़ने 
लगी। कुछ क्षणों पूष जिस स्थान में बिवाहकालीन शांत 
भाव विराजता था, जहाँ सुगंधयुक्त घूपादि दिए जाते थे, 
मांगलिक शंखध्वनि हो रही थी, वही स्थान रथों की 
गड़गड़ाहट, अखरों की भंकार से भयंकर हो गया। पराक्रमी 
राजागंण भीष्म द्वारा तीनों कुमारियों के हरण किए जाने पर 
बड़े क्रढ हुए और अख लेकर उन्होंने भीष्म का सामना किया । 
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भीष्म का सामना तो किया पर युद्ध में वे उन्हें हरा न सके। 
भीष्म के बल के सामने उन्हें अपनी हार म्वीकार करनी 
पड़ी । हारे हुए राजा लज्जित और छुब्ध होकर अपने अपने 
घर लोट गए । भीष्म उन तीनों राजकुमाग्यिों को बड़े यत्र से 
हस्तिनापर म॑ ले आए। 

अनंतर भीष्म सत्यवती के साथ परामश करके भाई 
विवाह की तेयारियाँ करने लगे । इतन में काशीराज की 
ज्येप्ठा कन्या अंबा ने नीचा सिर करके भीष्म से कहा--में 
पहले अपने मन में शाल्वराज को अपना पति वना चुकी हूँ । 
शाल्वराज भी मेरे साथ विवाह करने का वचन दे चुके है 
और मेरे पिता भी इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। 
अब नन्‍्यायत: और धर्मत:ः आपको जो उचित जान पड़े सो 
कीजिए । 

अंबा की बातें सुन भीष्म ने वेदज्ञ ब्राह्मणों का परामर्श 
लिया । अनंतर भीष्म ने अंबा से कहा-- 

भीष्स--अंबा ! तुमने मन ही मन जिसे वर हे वे ही 
तुम्हारे पति हैं। में तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम 
करना नहीं चाहता। में बलपूबक तुम्हें यहाँ रखना नहीं 
चाहता । में ऐसे कम को बहुत बुरा और गिरा हुआ समभता 

। शाल्व॒राज स्वयंवर-सभा में उपस्थित थे और उन्होंने हमारे 
साथ युद्ध किया था। उन्हें पराजित करके हम तुम्हें ले आए 
हैं । तथापि जब तुम उन्हें पति रूप से वरण कर चुकी हो 
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तब तुम उनकी सहधमिणी बनकर उन्हीं के साथ आनंद 
से रहो। में दया-धर्म को परित्याग कर, केवल बल का प्रयोग 
करना नहीं चाहता। नारीधम में हस्तक्षेप करना कापुरुषों का. 
काम है। में कापुरुषोचित काय करके जीवित रहना नहीं 
चाहता । 

यह कहकर भीष्म ने यथोचित आदर और सम्मान के 
साथ अंबा को अपने इच्छानुसार काय करने की अनुमति 
दी। अनंतर काशीनरेश की दो कनन्‍्याओं अर्थात अंबिका और 
अंबालिका के साथ विचित्रवीय के विवाह की तैयारियाँ 
होने लगीं। भीष्म ने शाख््ज्ञ ब्राह्मणों के सम्मुख उन दोनों, 
कुमारियों का विचित्रवीय के साथ विवाह कर दिया । 
सत्यवती पुत्र के अनुरूप पुत्रबधुओं को पाकर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगी, पुरवासी भी राजा के योग्य रमणीयुगल को देख 
आनंद-सागर में निमग्न हो गए। समग्र कुरुराज में कुछ दिनों 
तक उत्सव ही मनाए गए । 

विचित्रवीय दोनों रानियों की संगत में सुखपूबंक 
समय बिताने लगे। दोनों रानियाँ भी देवसेनानी सदृश 
रूपवान और देवराज के समान पराक्रमशाली और देव- 
गुरु सदश सब गुणान्वित पति को पाकर अपने भाग्य 
सराहने और मन लगाकर पति की सेवा करने लगीं । किंतु 
दुर्भाग्यवश विचित्रवीय को यौवनावस्था ही में क्षय रोग 
ने आ दबाया । भीष्म ने अपने भाई की मन लगाकर चिकित्सा 
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करवाई। प्रसिद्ध ओर क्रियाकुशल चिकित्सकों ने बड़े यत्र से 
चिकित्सा की, किंतु रोग न गया। धीरे धीरे विचित्रवीय का 
शरीर क्षीण ही होता गया। मुँह का रंग पीला पड़ गया, पह- 
नने के कपड़े भारी लगने लगे और समस्त शरीर में हड्डी ही 
हड्डी रह गई। 

कुरुराज वंश के लिये यह समय बड़ी चिता का उपस्थित 
हुआ। उधर भीष्म तो आजन्म ब्रह्मबचयय धारण करन की 
प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, इधर राज्य के एकमात्र अधिकारी 
विचित्रवीय की यह दुदंशा है। महाराज शांतनु ने जिस डर 
से दूसरा विवाह किया था वह अब मूत्तिमान सामने खड़ा 
है। मनुष्य बहुत कुछ आगा पीछा सोचता है, पर होता वहो 
है जो इश्वर की इच्ड्रा होती है। विचित्रवीय की चिकित्सा 
कराने में भीष्म ने कोई बात उठा न रक्खो, किंतु फल कुछ भी 
नहुआ। विचित्रवीय तरुणावस्था ही में घरवालों को शोक- 
सागर में निमग्न कर चल बसे । सत्यवती पुत्रशोक से अधीर 
हो बिलाउ ओर -परिताय करने लगी। अंबिका और अंबालिका 
भतठ वियोग से विकल हो सिर घुनकर विलाप करने लगीं। 
भोष्म साई के वियोग से ममाहत हो आँसू बहाने लगे । जो 
राजभवन सदा आनंद और उत्सवों से भरा पूरा रहता था 
वह इस समय शोकांधकार से भर गया । 

दुःख-शोक के वेग को रोककर सत्यवती ने एक दिन भीष्म 
से कहा-- 


( *२ ) 

सत्यवती--ब॒त्स ! यह समय ऐसा उपस्थित हुआ है कि 
पितृगण की जल पिडोदक क्रिया लुप्त होनेवाली है। यदि तुम 
इस ओर यथेष्ट ध्यान न दोगे तो यह वंश ही नष्ठ हो जायगा। 
यद्यपि बहुए गर्भवती हैं, तथापि कौन कह सकता हैं कि लड़के 
होंगे कि लड़कियाँ। इस समय तुमको उचित है कि राजपाट 
सम्हालो । तुम घमंतत्व को भली भाँति जानते हो । वेद वेदांग 
के पारदर्शी हो और राजनीति से भी भली भाँति अभिज्ञ हो | 
तुम्हारी जैसी बलवती धमनिएा है, वेसी ही तुम्हारी कुलाचार 
से अभिज्ञता है और दुष्कर काय करने की तुममें सामथ्य है । 
में आज्ञा देती हूँ कि तुम अब विवाह करो और अपना राज्या- 
भिषेक कराओ | 

सत्यवती की बातें सुन बड़े विनीत भाव से भीष्म ने 
कहा--- 

भीप्म--माता ! राजदंड धारण करने और विवाह करने 
के संबंध में मेने जो प्रतिज्ञा की हे वह आपको विदित ही है । 
आप जबसे आई हो देख रही हो में अंतःकरण से अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूँ । जब पिता का स्वगंवास हुआ, 
तब आपकी अनुमति लेकर मेंने चित्रांगर का राज्याभिषेक 
किया । अनंतर गंध द्वारा उनके मारे जाने पर विचित्रवीय 
को गद्दी पर बिठाया पर स्वयं राजदंड हाथ में न लिया ॥ जब 
वह युवा हुआ तब काशी में जाकर अन्य राजाओं को परास्त 
कर वहाँ से तीन कनन्‍्याओं को विचित्रवीय के लिये लाया, 
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उनमें से एक ने अन्य के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की 
तव उसे यहाँ से विदा किया । बची हुई दोनों कन्याएँ विचिन्न- 
वीय को ब्याह दीं। मेरी इच्छा अब विवाह करने की नहीं है । 
स्वयं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने से में इस लोक में धमभ्रष्टठ और 
परलोक में नरकगामी होऊंगा। न तो में विलासी हूँ और 
न में भोगामिलाषी हूँ, कुद्र विषय भाग करके पीछे धमश्रष्ट 
होकर जीवन व्यतीत करने की मेरी इच्छा नहीं । यदि में अपनी 
उस प्रतिज्ञा को तोड़ दूँ तो लोग मेरा नाम धरेंगे और मेरे 
माथे पर कलंक का टीका लगेगा। माता ! मनुष्य को बड़ा बोल 
तो न बोलना चाहिए, पर कहना पड़ता है कि त्रेलोक्य का 
आधिपत्य त्याग सकता हूं, इद्रत्व त्याग सकता हूँ, इनके 
अतिरिक्त और भी यदि कोई बड़ी वस्तु हो तो उसे भी में 
त्याग सकता हूँ कितु सत्य का परित्याग में कभी नहीं कर 
सकता। धमराज भले ही धमच्युत हो जायें, इंद्र भले ही 
पराक्रम-अ्रष्ट हो जायें, सू्य उष्णता ओर चंद्रमा शीतलता को 
भले ही त्याग दें, कितु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित 
नहीं हो सकता । 

भीष्म की इस प्रकार की सत्यपालन में हृढ़ता, भोग-राग 
से बीतस्प्रहता ओर राज्य-परित्याग में पराथपरता देख सत्यवती 
सनेह-स्निग्ध वचन बोली-- 

सत्यवती--बत्स ! तुम्हारी बातें सुन शरीर शीतल हुआ, 
हृदय धमंभाव से पू्ण हो गया, दोनों कान अनारवादित- 
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पूब॑ सुखरस से परितृप्त हुए, अंतःकरण विषयवासना और 
स्वार्थपरता परित्याग कर भोगामिलाप-शून्य और पराथपर 
हुआ। तुम्हारी पितृभक्ति और प्रतिज्ञापालन की देवता भी 
सराहना करते हैं । में तुम्हारी प्रकृति जानती हूँ । तुम 
सत्य के पालन में अचल अटल हो, यह में भली भांति 
जानती हूँ । पर क्‍या करूँ, प्यारे के वियोग-जनित शोक के 
कारण मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है, इसी से मेंने आगा पीछा 
सोचे बिना ही तुमसे ऐसा कहा था। चित्रांगद के अभाव में, 
में विचित्रवीय का मुख देख इतने दिनों तक धेये रकखे हुए थी 
और मैंने विचारा था कि विचित्रवीय बहुत दिनों तक प्रजा 
का पालन कर अपने किसी उपयुक्त पुत्र को युवराज बनावेगा 
ओर में पुत्र पौत्रों के सामने देह त्याग कर सकूँ गी, किंतु 
विधाता ने यह सुख भी इस अभागिनी के भाग्य में नहीं 
लिखा। मुभे पति के दुस्सह वियोग का तो दुःख था ही, तिस 
पर पुत्रशोक ने और भी दबा दिया । निस्संदेह मेरा हृदय पत्थर 
का है| हाय ! अब में किसका मुँह देख कर जीवित रहूँं ! केसे 
बहुओं की वैधव्य यंत्रणा देखूँ ! किस प्रकार पति बिना इस 
विशाल भवन में रहूँ ! इससे तो यदि शीघ्र परमेश्वर मेरी मद्दी 
समेट ले तो ही अच्छा है। अब सिवाय जन्म भर रोने के मेरे 
लिये है ही क्‍या ? मेरा हृदय भी कैसा कठोर है ! माथे पर गाज 
गिरने पर भो यह हृदय नहीं फटता । 

इस प्रकार विलाप करती हुई सत्यवती अनेक प्रकार की ममे- 
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भेदी बातें कहने लगी। तब उनको शोकान्वित देख भीष्स 
बोले-- 

भीष्म--माता ! इस संसार में कोई वस्तु चिरस्थायिनी 
नहीं है । जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा। जिसका संयोग है, 
उसका वियोग भी अवश्य ही होगा। विधना का लिखा कोई 
मेट नहीं सकता । जो बात किसी के रोके रुक नहीं सकती 
उसके लिये शोक करना वृथा है। इस आज्ञाकारी सेवक के 
रहते, माता ! आपको किसी प्रकार की अस॒ुविधा न होगी। 
इस समय इसी अपने पुत्र का मुख देखकर अपना हृदय 
जुड़ाओ। राजसिंहासन भले सूना पड़ा रहे, कितु मेरे सामने 
किसी की मजाल नहीं है जो अन्याय करके इसका अपमान करे | 
मेरे जीते जी किसी का साहस नहीं जो कुरुराज्य में किसी प्रकार 
का कोई उपद्रव खड़ा करे। हमारे जगठ्मसिद्ध वंश की इतिश्री 
हो जायगी, यह डर अब भी मेरे मन में स्थान नहीं पाता। 
जो आरतों की सदा रक्षा किया करते हैं, जो त्रेलोक्य की सृष्टि 
का नियमपूर्वक पालन करते हैं. और जो शिष्टों का पालन 
और दुष्टों का दमन करने में सदा उद्यत रहते हैं, वे ही 
अपनी विश्वपालिनी शक्ति से इस हमारे वंश की रक्षा करेंगे । 
विचित्रवीर्य की खियों के जब बाल-बच्चा होनेवाला है, तब 
तुम्हें उचित है कि उस शुभ घड़ी की बाट देखो और मंगल- 
मय भगवान से प्राथना करो कि वे हमारे इस उजड़ते हुए बंश- 
वक्ष को फिर पल्‍लवबित करें। 
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भीष्म इस प्रकार सत्यवती को समझा बुझा और उसके 
हृदय का शोक-भार हलका करके भतीजों के जन्‍म की प्रतीक्षा 
करने लगे। 


किन अिाओ अल त ऑिडिचओ 


तीसरा अध्याय 
धृतराष्ठ ओर पांड 

समय पाकर विचित्रवीय की दोनों विधवा पत्नियों के. 
एक एक बालक जनन्‍्मा। भीष्म ने उन दोनों बालकों के यथा- 
विधि जातकर्मादि किए। अनंतर भीष्म ने अंबिका के पुत्र 
का नाम ध्रृतराष्ट्र और अंबालिका के गरभ से उत्पन्न बालक 
का नाम पांडु रक्‍्खा। दुभांग्यवश ध्रृतराष्ट्र जन्मांध जन्मे । 
भीष्म उन दोनों बालकों को निज पुत्र के समान पालने पोसने 
लगे । उनका जैसा स्नेह भाई विचित्रवीय पर था, वैसा ही 
उनका अपने मृत भाई के इन बच्चों पर था। ध्ृृतराष्ट्र जन्मांध 
थेतो क्‍या हुआ, पर भीष्म ने उनको भी राजकुलोचित 
शिक्षा देन में त्रुटि न की | दोनों कुमारों का यथासमय उपनयन 
संस्कार किया गया और बे वेदाध्ययन के लिये आचाय के पास 
भेज दिए गए। वेदाध्ययन पूरा होने पर उनको अखस्लाभ्यास 
कराया गया । भीष्म की देख रेख में रहने के कारण शमख्नसंचा- 
लन विद्या में भी वे दोनों बड़े निपुण हो गए । थोड़े ही दिनों में 
तीर चलाना, गदा युद्ध, ढाल तलवार की लड़ाई आदि अनेक 
प्रकार के युद्धों में उन्होंने अच्छी योग्यता संपादन कर ली। इन 
दोनों कुमारों में पांडु तो अद्वितीय धानुष्क ( वाण चलानेवाले » 
ओर धृतराष्ट्र असामान्य बाहुबलशाली समझे जाने लगे। 


( रे८ ) 


कुमारों को इस प्रकार ज्ञानवान और क्रियाकुशल देख 
कर भीष्मपितामह बहुत प्रसन्‍न होते थे । यद्यपि धृतराष्ट्र 
जन्मांध थे तथापि हस्तिनापुर का राजसिहासन बहुत दिनों 
तक सूना न रहा। भीष्म ने अपने मन में सब शास्त्रों के 
ज्ञाता और धनुषधारियों में श्रेष्ठ पांड को राज्यशासन 
के लिये उपयुक्त समझा । सत्यवती उन दोनों भाइयों की 
योग्यता देखकर मन ही मन प्रसन्‍न होती थी। अब उस राज्य 
में फिर आनंद बधाई बजने लगी। पुरवासी फिर उत्सवादि 
करने लगे। हस्तिनापुरी मानों फिर नव उत्साह और नवीन शक्ति 
से सजीव हो उठी । 

महामति भीष्म ने एक बार पांडु को अपने पास बुलाकर 
कहा-- 

सीष्म--बेटा ! विधाता की करनी से तुम्हारे बड़े भाइ 
जन्म के अंधे हैं। अतणव हमारे कुल में तुम्हीं राजसिंहासन 
के अधिकारी होते हो। अब तुमको कुरुराज्य के सिंहासन 
पर बेठना होगा। मन लगाकर प्रजा का पालन करना हमारे 
कुल की प्रथा और धम है। तुम न्याय से और विचारपूवक 
प्रजा का पालन कर लोगों के आनंद को बढ़ाओ । क्योंकि 
राजा होता ही इसलिये है। प्रजा को दुद्शाग्रस्त छोड़ कर 
ओर स्वयं भोग विलास में मत्त रहना, राजा के पक्ष में कल्याण- 
कारक नहीं हे। ऐसा करने से राजकीय शक्ति का अपमान 
होता है। अपने ऐश्वय की वृद्धि करनेवाला राजा उत्तम नहीं 


( २९ ) 
समभा जाता | अटल न्यायकारी, सदा शिष्टों का पालन और 
अशिष्ठों का दमन करनेवाले एवं कीतिशाली राजा ही को 
श्रेष्ठ पद ग्राप्त होता है। राजा को सदा आत्मसंयमी और 
गंभीर रहना उचित हे। जिस प्रकार राजा को देशांतरों में 
अपना आधिपत्य बढ़ाना एवं शत्रुओं के आक्रमण से अपने 
राज्य की रक्ता करना उचित है, उसी प्रकार उसका यह भी 
कत्तव्य है कि वह उदार बन कर प्रजा का चरित्र संशोधन करे 
एवं उनके सुख को बढ़ानेवाले उपायों को काम में लाता रहे । 
प्रजारंजन करना ही उसके राजा होने का उदृश्य है । 
राजा प्रजा को प्रसन्न रखनेवाले कामों में लगे और प्रजा, 
के हिताथ अपने शारीरिक सुखों की उपेक्षा करे। प्रजा को 
सुखी और शांत रखने के लिये ही भगवान राजा को इतना 
उच्च पद प्रदान करते हैं। राजा प्रजा-हितकर कार्य्यो के करन 
में जितना कष्ट उठाते हैं उतने ही वे योग्य समझे जाते हैं। 
तुम राजा होकर सुनियमों से राज्य का शासन करना । अपने 
शारीरिक सुख की ओर दृष्टि न डालना। प्रजा को सुख 
पहचाने का सदा यत्न करना। उत्साह, अध्यवसाय और 
बुद्धि से सब काम पूरे होते हैं। तुम प्रजा के हित साधन 
के निमित्त कर लगाना ओर लोगों की रक्षा के लिये दंड 
की व्यवस्था करना। तुमको उचित हे कि समय उपस्थित 
होनेपर समरभूमि में ज्षत्रियोचित पराक्रम दिखाओ, कितु 
विजयी होने पर अभिमान मत करना । तुम अपनी परम शत्रु 


( ३० ) 


'इंद्रियां को वश में रख विषय भोग में प्रवृत्त होना। तुम्हारे 
राजत्व-काल में नारी जाति का सम्मान, वृद्ध और गुरु- 
जनों का आदर एवं पंडितों की मय्यांदा सदा बढ़नी चाहिए। 
असामान्य क्षमाशील होने पर तुम क्षमा दिखाने से कभी 
मुंह न मोड़ना। जैसे दुदां त घोड़ा रास को कड़ी रखने पर भी 
कुपथ की ओर दौड़ जाता है उसी प्रकार तुम्हारे शासनाधीन 
लोग उच्छु खल होंगे, किंतु तुम्हारा यह कत्तेव्य होगा कि वे 
ऐसा न करने पावें | देवताओं में अचला भक्ति और तत्वदर्शी 
ऋपषियों में अटल विश्वास मनुष्य को सदा मंगलमय पथ पर 
चलाता है। अतः तुम सदा देव-भक्ति और ऋषि-श्रद्धा से 
अपने मन को पूण रखना | 

इस प्रकार अनेक उपदेश देकर भीष्म पांडु के अभिषेक की 
तैयारियाँ कराने लगे । 

अनंतर शुभ मुहृत्त में तत्बदर्शी ऋषियों और पुरवासियों 
के सामने पांडु का अभिषेक किया गया। पांडु सिंहासन पर 
बैठ कर भीष्मपितामह के आदेशानुसार राज्य करने लगे। 
उनके राजत्व-क्राल में हरितिनापुर-वासियों की श्री बढ़ी, जन- 
पदों में धन धान्‍्य की बढ़ती हुईं, प्रजा सुखी और शांत रहने 
ज़गी। भीष्म राज्य में सवत्र शांति देख प्रसन्न हुए। जिस 
उद्द श्य से भीष्म ने पांडु को पढ़ाया लिखाया और राजधम 
का उपदेश दिया था, उस उद्देश्य की सवाश सिद्धि देख वे 
प्रसन्न हुए । 


( ३२१ ) 

एक बार भीष्म ने विदुर को संवोधन करके कहा-- 

भीष्म--त्रत्स ! इस समय पांड यथानियम राज्य शासन 
कर रहा है। उसके सुप्रबंध से जनपद सुरक्षित हैं। संसार के 
सब राजकुलों की अपेज्ञा हमारा कुल धन, मान और प्रतिपत्ति 
में श्रेप्र हे । अब हमारा यह कत्तंव्य है कि अपने कुलानुरूप 
कन्याओं के साथ धृतराष्ट्र और पांड का विवाह करा दें। सुना 
है गांधारराज की एक सुंदरी कन्या और मद्रदेशेश्वर की एक 
रूपवती वहिन है। ये दोनां लड़कियाँ हमारे कुल के योग्य है, 
मैं इन दोनों लड़कियों के साथ श्वृतराष्ट्र और पांडु का विवाह 
करना चाहता हूं । 

दासीपुत्र होने पर भी विदुर अति धार्मिक और बुद्धिमान्‌ 
थ्रे । कुरुबंशवाले उनकी उदारता और उनके गांभीय तथा 
असामान्य धममानुराग को देख उनको आदर की दृष्टि से देखते 
थ्े। सब लोगों की विदुर पर श्रदृधा थी ओर बे जो कुछ 
कहते उसका लोग आदर करते थे। भीष्म अथवा पांड विदुर 
को दासीपुत्र समझे कभी उनका अनादर नहीं करते थे | कितु 
विदुर का बुद्धिकौशल, नीतिज्ञान और धमंभाव देख कर 
भीष्म ओर पांड प्रसन्‍न होते और उन्हें अपना विश्वासी, 
हितैषी ओर प्रीतिभमाजन समभकर, उनके सहवास से सुखी 
होते थे। धर्मोत्मा दासीतनय की कुरुकुल पर जेसी श्रद्धा थी 
कुरुवंशीय राजन्यगण भी उनसे उसी प्रकार प्रीति करते थे । 

विदुर ने भीष्स की बातें सुन बिनीत भाव से कहा-- 


( १४६ ) 

विदुर--आय ! आपकी आज्ञा मैं शिरोधाये करता हूँ। 
आपने माता की तरह मेरा पालन पोषण किया है, पिता की 
तरह मुझे! पढ़ाया लिखाया है और गुरु की तरह मुझे 
सदु॒पदेश देकर सुपथ दिखलाया है। आपके रहते कुरुकुल की 
प्रतिपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आप विषय भोगों से 
वीतरप्रह होकर भी वंश के गोरब की रक्षा का सदा ध्यान 
रखते हैं। आपने अपना विवाह न करके भी भाइयों के 
विवाह परिश्रमपूवक किए, स्वयं राजा न होकर भी राज्य 
के मंगल के लिये भाई और भतीजों को सदुपदेश दिए और 
उन्हें गद्दी पर बैठाया। आपसे और तो में कया कहेँ, आपके 
बिचार में जो श्रेष्ठ हो, में बही करने को तत्पर हैँ । 

धीर-प्रकति विदुर यह कहकर चुप हो गए। 

अनंतर भीष्म ने सत्यवती की अनुमति लेकर गांधारराज 
के पास दूत भेजा। गांधारराज सुबल ने पहले तो ध्रृतराष्ट्र को 
अंधा बतलाकर सगाई करना अस्वीकार किया, कितु पीछे से 
कौरवों के कुल, ख्याति और सदाचार की ओर देखकर उन्हें 
कन्यारत्न समपण करने को वे राजी हो गए। उन्होंने दूत को 
यथोचित सम्मान के साथ बिदा किया और वे कन्या के विवाह 
की तैयारियाँ करने लगे। शीघ्र ही सारा प्रबंध हो गया। 
गांधार-राजकुमार शकुनि, पिता के आज्ञानुसार भगिनी को 
लेकर हस्तिनापुर में पहुँचे। ध्रृतराष्ट्र के साथ सुबल-नंदिनी 
गांधारी का विवाह हुआ । शक्ुनि यथाविधान भगिनी का 


( रेई ) 


विवाह कर भीष्म द्वारा सत्कृत होकर अपने घर लौट गए। 
गांधारी जैसी रूपबती थी वैसे ही वह अपने पति को प्यार 
करती थी । वागदत्ता होने पर जब उसने सुना कि उसका 
पति अंधा है तबसे उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि में अंधे 
स्वामी की कभी अवज्ञा न करू गी। वह अंधे स्वामी की मन 
लगाकर सेवा शुश्रुषा करती थी, सदाचारिणी होकर बड़े 
बूढ़ों को प्रसन्‍न रखती थी; विनय और सुशीलता के कारण सब 
लोग उसपर प्रसन्न रहते थे । 

भीष्म का एक उद्देश्य तो “सिद्ध हुआ। सत्यवती गुणवती 
बट्ट को पाकर बहुत प्रसन्‍न थी । ध्वृतराष्ट्र पतिप्राणा पत्नी पाकर 
फूले अंग नहीं समाते थे। घर में कुरुवंशानुरूप बहू को देख 
भीष्म उसकी सराहना किया करते थे। वे अपने एक मनोरथ 
में सफल हो दूसरे मनोरथ की सफलता के लिये यत्न करने 
लगे । ध्रृतराष्ट्र का ब्याह करके अब उन्हें पांडु के विवाह की 
चिता हुई । 

इतने में कुंतिभोज की कन्या कु ती की स्वयंवर-सभा का 
सवाद सुन पड़ा। यदु॒बंशीय शूर नामक नरपति की प्रथा 
नामक एक कन्या थी । महामति शूर ने पूष ग्रतिश्रुति के 
अनुसार अपने परम मित्र कुतिभोज के हाथ में कन्यारत्र को 
समर्पित किया । कुतिभोज की पाली हुई प्रथा तबसे कुती 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं। क्रमशः वयोवृद्धि के साथ ही साथ 
कुंती का रूप-लावण्य भी बढ़ने लगा। कुछ दिनों पर राजा कुति- 

रे 


( २४ ) 

भोज ने कन्या के स्वयंवर को तैयारियाँ कीं। राजा कृतिभोज 
का आमंत्रण पाकर देश देशांतरों के राजा स्वयंवर-सभा में 
उपस्थित हुए। इन राजाओं में हस्तिनापुर के भीष्म के भेजे 
हुए महाराज पांडु भी थे। स्वयंवरोचित वेशभूपा से अलंकृत 
होकर, पांडु उस सुंदर सभामंडप में, सुसज्जित भूपतियों के 
बीच जा बेठे। सभा में बेठे हुए लोग, पांडु की प्रफुल्ल शत- 
दल-कमल सद्ृश योवन-कांति पर मोहित हो उनकी ओर 
ग्कटक देखने लगे। समागत राजा पांडु की उस चित्त- 
विमोहिनी आकृति को देख, कामिनी-रत्न को पाने की आशा 
से हाथ धो बैठे । 

जब आमंत्रित सब राजागण अपने यथोचित स्थानों पर 
बैठ चुके तब कुंती समयोचित वख्ालंकार से सुसज्जित हो 
ओर हाथ में वरमाला लिए ग्रतिहारी के साथ सभामंडप में 
पधारी । उसके उस मंडप में पेर रखते ही सन्नाटा छा गया। 
उपस्थित नरपतिगण विस्मय-विस्फारित नेत्रों से कुती की 
मनमोहिनी मूर्ति देखने लगे और उनके मुखमंडल पर गंभी- 
रता छा गई । वंदीगण एक एक करके प्रत्येक उपस्थित राजा 
का वंश-परिचय देने लगे। अनंतर कु ती प्रत्येक राजा को देखती 
हुई, पांडु के समीप पहुँची। नवयोवन-संपन्न कुरुराज का प्रफुल्ल 
मुख-कमल, विशाल वक्ष:स्थल, आकण विस्फारित लोचन- 
युगल और अनुपम माधुरी मूर्ति देखकर वह बहुत 
असनन्‍न हुईं । उसने महाराज पांडु ही के गले में वरमाला 
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'पहनानी चाही । कुती अन्य किसी भी नरपति की ओर न देख- 
कर घोरे धीरे कुरुराज के पास गई ओर लजाते लजाते उसने 
उनके गले में माला डाल दी। उस मंगल-पुष्पमयी माला के गले 
में पड़ते ही पांडु की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। उधर 
'पांडु के संगी साथी प्रसन्न हुए। बाजेवाले बाजे बजाने लगे । 
राजा कुतिभोज भी उपयुक्त जामसाता पाकर संतुष्ट हुए। सभा- 
स्थित अन्य नृपतिबग रूप-निधान कामिनीरूपी रत्न की ओर 
से हताश और उदास हो अपबने अपने घरों को लोट गए ।। 

कुरुराज के गले में वरमाला पड़ी देख पुरवासियों के आनंद 
की सीमा न रही। राजा कुतिभोज ने प्रसन्न हो वर-कन्या 
सहित अंतःपुर में प्रवेश किया । वहाँ वेद की विधि के अनुसार 
विवाह हुआ । अनंतर कुतिभोज ने बहुत सा देन दाइजा 
( यौतुक ) देकर कुती को विदा किया । 

स्वयंवर-सभा में आए हुए राजाओं में पांडु ने प्राधान्य लाभ 
किया ओर वे सोभाग्य लक्ष्मी के अधिकारी हो लक्ष्मी स्वरूपा 
पत्नी को लेकर राजधानी में आ रहे हैं, यह सुनकर भीष्म बहुत 
अ्खन्न हुए । उन्होंने नव दंपति की बड़े आदर के साथ अगवानी 
की । ध्रृतराष्ट्र की तरह पांडु को भी मनोमति खीरत्न मिला हे, 
यह जानकर सत्यवती और अंबिका दोनों प्रसन्न हुईं। स्क- 
गुणवती वहू को पाकर अंबालिका के आनंद की सीमा न रही। 
पुरबासी भी नववधू की बड़ाई सुन अत्यंत आनंदित होने लगे। 
राजभवन में उत्सवों की धूम मच गई । पुरवासी अनेक प्रकार 
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के मांगलिक कार्यों में संलग्न हुए। प्रत्येक पुरवासी के घर के 
द्वार पर आमों के नवीन पललवों की बंदनवारें लटकाई गईढे, 
पानी भरकर कलश रखे गए और केलों के खंभे खड़े किए गए । 
हस्तिनापुर में आनंद की तरंगें उठने लगीं । 

कुछ दिनां बाद भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह करने की 
इच्छा प्रकट की । मद्राधिपति शल्य की एक सुदर बहिन थी। 
सबसे पहले भीष्म ने पांडु के साथ उस सुंदरी का विवाह 
करना चाहा। अपने इस संकल्प को पूरा करने के अथ उनहेंने 
यात्रा की । उनकी सहायता के लिये उनके प्रधान मंत्री, ब्राह्मण 
और महर्पिंगण उनके साथ गए । 

मद्रराज शल्य ने भोष्म के आगमन की सूचना पाकर बड़ी 
धूमधाम से उनका स्वागत किया। अनंतर अघ, पाद्य, आस- 
नादि से उनका सत्कार करके आने का कारण पूछा । तब भीष्म 
ने कहा-- 

भीष्म--राजन ! में कन्यार्थी होकर यहाँ आया है। सुना 
है, माद्री नाम की आपकी एक बहिन है। उसके साथ हमारे 
भतीजे का विवाह आप कर दें, मेरी यही ग्राथना है। हमारा 
आपका यह संबंध सब ग्रकार से हो सकता है। हमारा और 
आपका वंश समान है। आप पांड को अपनी भगिनी देकर 
और हमारे साथ संबंध स्थापित कर परम सुखी होंगे । 

मद्रराज ने प्रसन्नतापूवक भीष्म का श्रस्ताव स्वीकार किया 
ओर अपनी भगिनी भीष्म को सांप दी | भीष्म ने भी शल्य को 
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उपहार स्वरूप मणि, मुक्ता, प्रवालादि देकर और माद्री को लेकर 
हस्तिनापुरी को प्रस्थान किया । 

अनंतर भीष्म ने वेदज्ञ ब्राह्मणों एवं सत्यबृती के मतानुसार 
शुभ दिन और शुभ लग्न में पांडु के साथ माद्री का विवाह कर 
दिया। पांडु ने माद्री के साथ विवाह कर उसके रहने के लिये 
एक सुरम्य भवन बनवा दिया। कुतिभोज की दुहिता के साथ 
पांडु का विवाह होने पर जैसा उत्सव मनाया गया था वैसा 
ही इस बार भी मनाया गया। कुती और माद्री के परस्पर 
'सपत्नी होने पर भी दोनों में थोड़े ही दिनों के भीतर अक्ृत्रिम 
सौहाद उत्पन्न हो गया। दोनों परस्पर सौतियाडाह को परि- 
त्याग कर मन, वचन, कम से पति की सेवा करने लगीं। महा- 
राज पांड दोनों पत्नियों की सेवा-शुश्र षा से प्रसन्‍न होकर 
राज्यशासन करने लगे। 

इस प्रकार ध्रृतराष्ट्र और पांडु दोनों के भीष्म ने विवाह 
किए। समदर्शी भीष्म के कारण किसी को किसी प्रकार का 
कभी कष्ट न हुआ | ध्रृतराष्ट्र जिस प्रकार पतिग्राणा पत्नी की 
सेवा-शुश्र षा से संतुष्ट रहते उसी प्रकार पांड भी कुलानुरूप 
दोनों सहधर्मिशियों के साथ उद्राह बंधन में आबद्ध होकर 
ग्रसन्न रहा करते थे। श्रृतराष्ट्र जन्मांध थे तो क्‍या हुआ, 
भीष्म उन्हें चक्षुष्मान ओर रूपवान्‌ ही समभते थे | भीष्म 
दोनों भाइयों को एक दृष्टि से देखते थे, दोनों पर एक सा स्नेह 
करते थे और सदा ऐसे काये करते जिससे दोनों संतुष्ट 
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रहें। आचार, सोंदय और कुल-गौरव में थृतराष्ट्र और पांड की 
पत्नियों में किसी प्रकार की विलक्षणता न थी। भीष्म के सदू- 
व्यवहार से घृतराष्र और पांडु दोनों ही बहुत प्रसन्न और 
संतुष्ट रहते थे और दोनों ही सौश्रात्र सुख से समय व्यतीत 
करते थे। 

धृतराष्ट्र और पांड का विवाह कराकर भीष्म ने विदुर 
के विवाह का यतन किया। इस काय में भी भीष्म के स्नेह 
और प्रीति का परिचय पाया गया। दासीतनय होने पर भी 
विदुर दास की तरह अवबज्ञा के पात्र नहीं समझे जाते थे। 
भीष्म विदुर को पांड और श्रवृतराष्ट्र के समान ही देखते थे । 
विदुर जैसे धर्मात्मा और शांत-स्वभाव थे, भीष्म ने वैसी ही 
धर्मानुगागिनी और सोंदयशालिनी कुमारी को खोजकर उनका 
विवाह कराया। 

ऋतु पर्यायक्रम से शरत्‌काल उपस्थित हुआ। मेघमंडल 
के तिरोहित होने के साथ ही साथ, सू्य की किरणों प्रखर 
और चंद्रमा की किरणें उज्वल हो गई । फूले हुए कमलों से 
सरोवरों की शोभा दुशुनी बढ़ गई। मरालकुल उस सरसी- 
सलिल में सुंदर समीर के संचालन से तरंगावली के सहित 
नाचने लगे। काँस फूले। उन फूलों को देख ऐसा जान पड़ने 
लगा मानों धरित्री ने अपने को पवित्र करने के अथ अपने 
वक्ष:स्थल को महामति भीष्म के दिए यशोराशिरूपी गुच्छों, 
से सुसज्जित किया है।. आकाश मेघाडंबर से शून्य हो निमेल 
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हुआ । माग का कीचड़ सूख गया । नदी और नाले अपनी 
पूव परिस्थिति को ग्राप्त हुए और आने जाने का मागे फिर पृव॑बत्‌ 
सुलभ हो गया | खेत हरे भरे दीखने लगे । उन्हें देख किसानों 
के मन में आशा और उत्साह का संचार हुआ | दिशाएँ स्वच्छ 
हो गई, प्रथ्वी कीचड़ से रहित हुई और सुनील गगन- 
मंडल में तारागण पहिले से अधिक उज्बलता धारण कर 
चमकने लगे। 

शरत्‌ को देख पांड ने दिग्विजय-यात्रा का संकल्प कर 
अपना अभिप्राय भीष्म को जनाया। भीष्म ने पांड के प्रस्ताव 
का हृदय से अनुमोदन किया। तुरंत अनेक स्थानों से सेना 
मंगाकर एकत्र की गई। शूर सामंत अपनी अपनी सेना 
लेकर राजधानी में आ उपस्थित हुए। पांडु ने स्वाधिकार 
सुरक्षित रखने के अथ, सैनिकों को अग्निम वेतन देकर वशीभूत 
किया। हस्ती, अश्व, रथ आदि भली भाँति सजाए गए। 
अनंतर पांडु ने भीष्म, ध्रृतराष्ट्र और सत्यवती को प्रणाम कर 
शुभ क्षण में चतुरंगिनी सेना के साथ युद्ध के लिये यात्रा की 

पहले पांडु दशाण जनपद में गए। दशाणराज ने पांड 
के पराक्रम से पराजित होकर ओर उन्हें अनेक प्रकार की 
बहुमूल्य वस्तु भेंट देकर संतुष्ट किया। पांडु वहाँ से विजय- 
श्री प्राप्त कर मगध देश में पहुँचे। मगधराज को अपने बल 
का बड़ा अभिमान था। पांडु के बल के सामने भी उसने 
अपना सिर न भझ्ुकाया। पहले से भी अधिक उसका 
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अभिमान बढ़ा और अपनी प्रधानता ओर अपना गौरव बनाए 
रखने की वासना बढ़ी.। वह पांडु के बल ओर उनकी बलवती 
सेना की उपेक्षा करने लगा । किंतु रणाक्षेत्र में अवतीर्ण होने 
पर मगधराज को नीचा देखना पड़ा। पांडु के पराक्रम के 
सामने मगधराज का पतन हुआ, यहाँ तक कि मगधराज 
युद्ध में मारा गया । पांडु ने उसका धन-रतन लेकर सिथिला देश 
की यात्रा की। विदेह-बासियों ने पांडु के पराक्रम से पराभूत 
होकर उनकी अधोनता स्वीकार की । पांडु जैसे उद्धत लोगों के 
शासनकता थे, वेसे ही शरणागत-वत्सल भी थे । उन्होंने 
विदेह-बासियों को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर, वाराणसी 
की ओर प्रस्थान किया । यहाँ भी उनका प्रताप अज्षुण्ण रहा। 
अनंतर पांडु अन्य प्रदेशों में गए और उन्होंने वहाँ अपना 
प्राधान्य जमाया । 

अमित-विक्रम पांड इस प्रकार जहाँ जहाँ जाते वहाँ 
वहाँ उनकी विजय का डंका बजता था। जहाँ कहीं उनके 
मार्ग में कोई नद अथवा नदी बाधा डालती, वहीं वे उसपर 
दृढ़ सेतु बनवा दिया करते थे। जहाँ कहीं उन्हें जल का कष्ट 
होता, वहीं वे सरोवर खुदा दिया करते थे। जिस स्थान में उन्हें 
अंधकारमय जंगल मिलता, वहाँ वे उसे कटवाकर प्रशस्त 
मार्ग बनवा दिया करते थे। सवत्र पांडु की असामान्य क्षमता 
का परिचय पाया जाता था । देश देशांतरों के नरेश पांडु की 
अधीनता स्वीकार कर उनको बहुमूल्य भेंट देते थे। इस प्रकार 
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कुरुराज पांडु अपनी असामान्य वीरता से वीरभोग्या वसुंधरा 
को अपने हस्तगत कर अनेक बहुमूल्य भेंट लिए हुए अपनी 
राजधानी को लोट आए । 

पांडु के राजधानी के समीप पहुँचने का संवाद सुन भीष्म 
नमंत्रियां समेत दिग्विजयी कुरुराज का स्वागत किया। जब 
भीष्स ने देखा कि पांडु अनेक भूपालों को अधीन कर और 
उनसे वहुमूल्य भेंट लेकर, चतुरंगिनी कौोरव-सेना-सहित 
विजयश्री से गौरवान्विवत होकर सकुशल लौट आए तब 
उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने आगे बढ़कर भुवन- 
विजयी पांडु से कुशल पूछी। उनके नेत्रों से आनंद के 
अश्र निकल पड़े। पांड ने विजय-गौरब से उन्नत होकर भी 
नम्रतापूवक भीष्म के चरणों में मस्तक रखा और उनके 
साथ जो मंत्री आए थे उनसे यथायोग्य व्यवहार किया। 
चारों ओर तुरही, शंख और दुदुभी के शब्द सुनाई पड़ने 
लगे। ब्राह्मण हाथ उठा उठाकर आशीवोौद देने लगे। पुरांग- 
नाओं ने पांडु के ऊपर मंगलसूचक लावा आदि की वृष्टि करके 
अपनी प्रसन्‍नता प्रकट की । कुरुराजवासी समस्त पुरवासी 
एवं शूए7 सामंत कहने लगे कि पांडु ने उन राजाओं को भी 
करद-राज बना लिया जो पहले कुरुराज की संपति आदि 
हरण कर चुके थे। महात्मा भीष्म के यत्न से यदि पांड धनुवेंद 
की यथोचित शिक्षा न पाते और राजगद्दी पर न बैठते तो 
आज यह आनंदोत्सव देखने का स्वर्गीय सुख हमें क्‍्योंकर 
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प्राप्त होता ? भीष्म पवित्र कुरुकुल में मंगल-विधाज्नी देवताः 
के समान विराजमान हुए। उनके उद्योग और मंगल कामना 
से भरतवंश का सदा मंगल होता था। इन्हीं पराथेपर और 
विषय-वासना-शून्य महापुरुष के प्रसाद ही से आज दिग्वि- 
जयी पांडु की कीर्ति दिगंतव्यापिनी हुईं है। इस प्रकार के 
आमोद प्रमोद के साथ भीष्म बड़ी धूम धाम से पांडु को नगर 
के भीतर ले गए । 

आनंद-कोलाहल-मय राजभवन में प्रवेश कर पांड ने 
यथाक्रम सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और थ्वृतराष्ट्र को 
प्रणाम किया। सत्यवती तो अपने पोत्र के जयलाभ से आनंद- 
सागर में डूब गइ। अंबिका ने प्रसन्न होकर देवताओं से पुत्र 
के मंगल के अथ प्राथना की। आनंदाश्रओं से अंबिका का 
वक्तःस्थल तर हो गया। अंबालिका ने आनंदाश्र -परिपूर्ण नयनों 
से ओर बड़ी श्रीति के साथ पांडु को गले लगाया। धृतराष्टर 
भाई के असाधारण कार्यों का विवरण सुन अत्यंत प्रसन्न हुए। 
कुती और माद्री के आनंद की सीमा न रही। वे अपने को 
बड़भागिनी समभने लगीं। विजयी पांडु के लौटने से सब 
लोग प्रसन्न हुए। कुछ दिनों तक सब लोग कुरुराज की बीरता 
के गीत गाते रहे ओर पुरुष-श्रष्ठ भीष्म के लोकोत्तर चरितः 
का कीतेन करते रहे । 


चोथा परिच्लेद 


कौरवों और पांदवों की अस्त्र-शिक्षा 

धीरे धीरे कुरुकल की शाखा प्रशाखाएँ बढ़कर फेलने- 
लगीं। पांड-महिषी कुंती के तीन और माद्री के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। उधर घधृतराष्ट्रपत्नी गांधारी के सौ पुत्र हुए । पांड 
और ध्रृतराष्ट्र दोनों ही को यथेष्ट संतान-सुख प्राप्त हुआ । 
यथाविधान कुमारों के जातकमादि संपन्‍न हुए। कुंती के 
तीन पुत्रों के नाम पड़े युधिष्ठर, भीम और अजुन। माद्री के. 
दोनों पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम नकुल और छोटे का सहदेव 
रखा गया। घुृतराष्ट्र के पुत्रों के ऋ्मानुसार दुर्याधन, दुःशासन 
आदि नाम रखे गए। 

कुमार शिक्षित और युवा भी नहीं हो पाए थे कि पांड 
ने देह त्याग दी । पांडु की मृत्यु से समस्त कुरुराज में शोक 
छा गया। सत्यवती और भीष्म तो शोकसागर में डूब गए।. 
कुती और माद्री “हाय क्या हुआ ?” कहकर सिर धुन धुन- 
कर मूल्छित हो गई । कुछ देर बाद जब उन्हें चेत हुआ 
तब कुती ने माद्री से कहा-- 

कुती--शुभे ! में आयेपुत्र की ज्येष्ठा पत्नी हूँ। अतः सब 
कार्य प्रथम करने का मुझे ही अधिकार है । इस समय 
आयपुत्र जिस मार्ग के बटोही बने हैं, में भी उसी पथ का. 
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अनुसरण करूँगी। में अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण का 
भार तुम्हें सॉपती हें । तुम शोक के वेग को रोककर इनकी 
रक्षा करना ओर लोकांतरित आयपुत्र की मंगल-कामना के अथे 
धर्माचरण करना | में आयपुत्र के साथ जाती हूँ, तुम इसमें 
किसी प्रकार की बाधा मत डालना । 

शोकाकुल कुंती की बातें सुन, माद्री ने कहा-- 

माद्री--आर्थे ! में सांसारिक कार्यों से अनभिज्ञष हूँ। 
वबय कप होने के कारण मेरी विवेचना शक्ति परिवबधित नहीं 
हुइ। संतान-पालन जैसा दुःसाध्य काय में कर सकूंगी कि 
नहीं, इसमें मुझे संदेह है । विशेषकर यह कि यदि में दुबुद्धि 
में पड़ अपने बच्चों जैसा तुम्हारे बच्चों का स्नेहपूवक 
पालन न कर सकी तो अवश्य में नरकगामिनी होऊँगी। 
हमारे दोनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। यदि तुम न रहीं तो 
इनको कौन सहारा देगा? कोन स्नेहपूवंक इनका लालन 
पालन करेगा ? ये किसका मुख देखकर रहेंगे ? कहीं ये 
मृत्यु के मुख में पड़े तो मेरी क्या गति होगी ? इनकी रक्षा 
के लिये तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। यदि ये बच्चे 
न रहे तो आयपुत्र को पिंड एवं जलदान देकर कोन तूप् 
करेगा ? अतण्व इनकी रक्षा और परलोकगत आय पुत्र की 
परितृप्रि के लिये तुम आयपुत्र की सहगामिनी मत बनो। में 
उनके साथ जाती हूँ। देखना मेरे दोनों बच्चों को किसी 
प्रकार का कष्ट न होने, पावे। आप अपने युधिष्ठिरादि की 
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तरह बड़ी सावधानी से मेरे इन दोनों बालकों का पालन करना : 
ऐसा न दो कि ये तुम्हारे स्नेह से वंचित रहें । 

यह कहकर पतिप्राणा माद्री ने मत पति के साथ गमन 
किया | कुंती छोट छोटे बच्चों की ओर देख सती न हुई । 

पांड के लोकांतरित होने पर भीष्म अपनी प्रकृतिसिद्ध 
उदारता और समदर्शिता के साथ युधघिष्ठिरादि कुमारों की 
देखरेख करन लगे । जिस प्रकार उन्होंने विचित्रवीय के 
साथ व्यवहार किया था, जिस स्नेह के साथ उन्होंन 
श्ृतराष्ट्र और पांडु का प्रतिपालन किया था, उसी प्रकार 
ओर उसी तरह वे पितृहीन युधिष्ठिरादि का भी ग्रतिपालन 
करने लगे । बारंबार विपत्ति पड़ने पर भी आजन्म ब्रह्मचय 
ब्रतधारी भीष्म की कतंव्य-बुद्धि में तिल भर भी अंतर न 
पड़ा । चित्रांगद के मरने पर जिस प्रकार उन्होंने कुरुराज्य 
की भलाई पर सदा ध्यान रखा था, जिस प्रकार विचित्रवीय 
के लोकांतरित होने पर वंश-गौरव की रक्षा के अथ परिश्रम 
किया था, इस समय वे उसी प्रकार पांड के देहांतरित होने 
पर कुल की प्रतिपत्ति के विस्तार के निमित्त यत्न, 
परिश्रम और अध्यवसाय का परिचय देने लगे । उनका 
उद्योग और अम देखकर सब अवबाक ओर हतबुद्धि हुए। 
उन्होंने राजदंड ग्रहण किए ब्रिना ही और अविवाहित रह- 
कर भी राजभक्त प्रजा के समान, निःस्वार्थ भाव से जैसी 
कतेव्यनिष्ठा का परिचय दिया उसे देख पुरवासी तथा 
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अन्य लोग विस्मित हुए ओर भक्तिपूषक उनको सिर नवाने 
लगे। भीष्म ने कुमारों की देखरेख और शिक्षा-दीक्षा का 
भार तो उठा लिया, किंतु वे किसी भो काय में प्रभुत्व नहीं 
जनाते थे। राज के सारे कामकाज घृतराष्ट्र के आदेशानुसार 
हुआ करते थे । 

पांडु की मृत्यु से सत्यवती के मन में वेराग्य उत्पन्न हुआ । 
सत्यवती सांसारिक कार्यों में उदासीनता दिखलाने लगीं। एक 
बार सत्यवती ने भीष्स से कहा-- 

सत्यवती--वत्स ! पांडु के शोक से मेरा शरीर सन्‍न पड़ 
गया है। मुझे कोई भी वस्तु भली नहीं लगती। राजभवन 
सूना ओर संसार अग्नि से जले हुए अरण्य जैसा जान पड़ता 
है। पांडु का मुख देखकर ही इतने दिनों तक में विचित्रबीय 
का दुःख भूली हुईं थी और मेंने समझ रखा था कि पांडु 
के द्वारा हमारा पवित्र कुल उज्वल होगा, किंतु इस समय 
मेरी वह आशा निमूल हो गई। इस छोटी सी अवस्था में ही 
श्वतराष्ट्र के पुत्रों की जैसी प्रकृति देखती हूँ, उससे मुझे बड़ा 
खटका है। कुल-क्षय-कर दुर्निवार श्रात-विरोध की शंका मेरे 
मन में जड़ पकड़ती जाती है। प्रिय-वियोग और अप्रिय संयोग 
का समागम हो रहा है। मुझे अब अपने अधिक जीवित रहने 
से कोई लाभ नहीं दीख पड़ता | पुराने घाब अब नए होते जाते 
हैं और सब-संहारक काल की छाया मुझे सबदा प्रत्यक्ष दीख 
'पड़ती है। अब अधिक काल तक इस संसार में रहने की मेरी 
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इच्छा भी नहीं है। सांसारिक झगड़ों में पड़ने का अब उत्साह 
भी नहीं रहा। राजभवन के स्वर्गीय सुखों को भोगने की 
लालसा नहीं रही । में अब दोनों वहुओं को साथ लेकर बन में 
जाकर रहूँगी और वहाँ अंत में अनंत पद प्राप्ति के लिये कठोर 
“तपस्या करूंगी । 

सत्यवती के ऐसे दुःख भरे वचन सुनकर भीष्म कहने लगे- 

भीष्म--माता ! आपने उपयुक्त पथ का अवलंबन करने 
का संकल्प किया है। धर्म का अनुशासन इस समय जान नहीं 
पड़ता । इस समय प्र*वी पर पाप का श्रोत वेग से प्रवाहित 
हो रहा है। जीवगण इस समय संकोच छोड़कर, दुष्परिहर 
पाप-पंक में आपादमस्तक डूबे हुए है। ऐसे समय में तपस्या 
करना ही कतंठ्य कम है। में तो कठोर प्रतिज्ञारूपी पाश में 
बँधा हुआ होने के कारण जैसे विवाह नहीं कर सकता, डसी 
प्रकार राजमुकुट भी शीश पर धारण नहीं कर सकता। इस 
विस्तृत कुरुराज्य की में भी एक सामान्य प्रजा के समान हूँ। 
जैसे राज्य-संपति पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है, बेसे ही 
राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलने की भी मुझमें क्षमता नहीं है । 
में कुरुराज के अन्न से प्रतिपालित हो रहा हैं, अतएब सब प्रकार 
से राजभक्त प्रजा के समान आचरण करना ही मेरा कतंव्य है। 
अन्नदाता कुरुराज़ का सब प्रकार से मंगल करना ही मेरा 
कतेव्य है। में कुरुकुल की हित-कामना के लिये युधिष्ठिरादि 
-कुमारों का मन लगाकर पालन-पोपण कर रहा हूँ। इसी से 
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जान पड़ता हैं कि में तपस्या न भी करूँ तो भी कतव्य कम में 
नियुक्त रहने से पाप मुझे स्पशें तक नहीं कर सकता । मेंने पिता 
को तृप्त करने के लिये जो सत्यत्रत धारण किया था, उसे में अभी 
तक धारण किए हुए हूँ । मन, वचन, कम द्वारा सत्य का पालन 
करने से में परम पुण्य-फल पार्ऊंगा | मैं इसी धर्मंबल से अक्षय 
स्वगे पाऊंगा ओर अक्षय सिद्धिदाता पितृदेव के चरणा को 
देख सकू गा । 

भीष्म के ऐसा कहने पर सत्यवती ने वनगमन का संकल्प 
कर अपना अभिप्राय दोनों बहुओं को जनाया। अंबिका ओर 
अंबालिका भी सास के प्रस्ताव पर सहमत हुईं । अनंतर 
सत्यवती सबसे बिदा होकर दोनों बहुओं को लिए हुए 
पवित्र सलिला भागीरथी के तटवर्ती अरण्य में चली गई । 
वहाँ पणकुटी ही उन तीनों का शयनग्रह, कुशासन ही उनकी 
शय्या और बनेले फल मूल ही उनके खाद्य पदार्थ हुए। अरण्य- 
चारिणी कुरंगी ओर वनांतवासिनी ऋषिपत्नियों के साथ 
उनकी मेत्री हुई। उन्होंने उसी प्रसन्न सलिला भागीरथी के 
पवित्र तट पर उसी शांत रसास्पद्‌ पुनीत निरकेतन में योगमाग 
द्वारा तन-त्याग किया । 

उधर युधिप्ठटिरादि पांडब हस्तिनापुर के राजभवन में 
धीरे धीरे बड़े होने लगे। जिस समय सब कुमार खेल में 
मत्त होते थे, जिस समय कोमल कंठ से अस्फुट मधुर स्वर 
स माँ माँ कहकर पुकारते थे, उस समय कुंती सब दुःखों 
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और शोकों को भूल कर आनंद में भर उनका मुख चु बन 
करती थी । युधिष्ठिर, भीम ओर अजुन के समान ही नकुल 
ओर सहदेव भी कु दी के स्नेह-भाजन थे । उन सब की कोमल 
और तोतली बाते ही उसके दोनों कानों में अमृत बरसाती 
थीं, उनके अफुल्ल मुखारबिंद ही उसके हृदय में अनिवेचनीय 
संतोपरस को बढ़ाते थे, सब का सीधा सादा सदाचार ही 
उसकी समरत यातनाओं को दूर करता था। 

जब कुमार पाँच वर्ष के हुए तब भीष्म ने यथाक्रम सब 
का चूड़ाकर्म किया और उन्हें शिक्षा देने के अथे एक उपयुक्त 
शिक्षक नियुक्त कर दिया । ग्यारहवे' बष में सब का उपनयन 
संस्कार करा के भीष्म ने-उनके वेदाध्ययन की व्यवस्था कर दी । 
उन सब कुमारों में युधिष्ठिर बड़े उदार स्वभाव के, धमोत्मा 
ओर सरल थे। उनका प्रशांत भाव, सरलतामय सदाचार, 
वलवती धमनिष्ठा और प्रगाढ़ सत्यपरायण॒ता देखने से जान 
पड़ता था कि मानों साक्षात्‌ धमराज, मानव मूर्ति धारण 
कर इस धराधाम पर अदतरे हें। उधर धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ 
कुमार दुर्येधन बड़ा क्र.र, पापाचारी और ऐश्वय-लुब्ध था। 
युधिष्ठिरादि पांड-कुमार एकाग्न मन होकर, वेदादि शास्त्र 
पढ़ा करते थे। शाख्र-ज्ञान संपादन में उनका अनुराग प्रवल 
रूय घारण करता जाता था । किंतु दुर्याधन शास््राभ्यास में 
वैसा मन नहीं लगाता था। शाद्धीय विषय अथवा तत्व उस 
के मन में पैठते ही नहीं थे। दुर्याधन ऐश्वय-मद में प्रमत्त हो 

भर 
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संकोच को छोड़ कर गुरुजनों का भी अपमान करने लगा।. 
युधिष्ठिरादि के ऊपर वह सदा जलने लगा। किसी प्रकार 
क्यों न हो, पाँडवों को पीड़ा पहुंचाने ही में उसे परम आनंद 
प्राप्त होता था। भोष्म ने उसे अनेक प्रकार से समभ्काया, किंतु 
दुर्योधन की प्रकृति न सुधरी। कुत्ती इस से बड़ो दुखो हुई 
और बिदुर के सामने परिताप करने लगी । विदुर ने कुती से 
कहा कि सावधानी से तुम अपने कुमारों की देख-रेख किया 
करो, साथ ही यह भी कह दिया कि सब के सामने तुम दुर्यो- 
धन को निंदा मत किया करो, क्योंकि ऐसा करने से वह 
दुरात्मा उत्तेजित होगा और पहले से अधिक उपद्रव करने 
लगेगा। क्‌ती ने विदुर की बात गाँठ बाँधो ओर पांडब भी 
सबके सामने दुर्याधन की निदा न कर अपनी रक्षा करने में 
सावधान हुए। 

दुर्याधन की उद्द डता ओर अशिष्टाचार को देख भीष्म 
बड़े दुखी हुए। वे युधिष्ठिरादि के घधमभाव ओर सद्याचार 
से जितने प्रसन्न होते थे, दुर्याधन की उद्धता ओर पापाचारों 
को देख उतने ही अगप्रसन्न रहा करते थे । भोष्म ने सब को 
सम भाव से धमंशासत्र, राजनीति, लोकिक तत्व आदि की 
शिक्षा दी, किंतु उनके उपदेश कहीं सफल हुए ओर कहीं 
व्यथ गए। संयत-चित्त ओर बुद्धिमान कुमारों ही ने उन उप- 
देशों से लाभ उठाया ओर असंयत-चित्त निर्बोधों को उनसे 
कुछ भी लाभ न हुआ | यद्यपि गुरु ने सब को एक सा उप- 
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देश दिया, तथापि पात्रभेद से फल्नभेद हुआ । किरणों समुज्ज्वल 
मणिमंडित स्तूप पर ही गिरने से चमकती हैं, कितु मिट्टी के खंभे 
पर उनकी उज्ज्वलता मंद पड़ जाती है। शास्त्रीय उपदेशों से 
युधिष्टिरादि जैसे प्रसन्‍न, प्रशांत ओर प्रबुद्ध हुए, दर्याधनादि 
बेसे न हुए । 

एक दिन सब कुमार नगर के बाहर मेंदान में लोहे की 
गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते बह गेंद एक अंधे कूप में 
जा गिरी | कुमारों ने बहुत चाहा कि गेंद को कुएँ से निकालें 
किंतु वे उसे न निकाल सके। उस समय उधर से एक वृद्ध 
ब्राह्मण जा रहे थे। वे ब्राह्मण देखने में न तो मोटे ताजे थे 
ओर न बहुत गोरे पीले थे। बुढ़ापे के कारण उनके सब वाल 
सफेद हो गये थे। कुमार उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो 
गए। लटे, दुबले और बूढ़े ब्राह्मण ने मुस्कराकर उन कुमारों 
से कहा -- 

ब्राह्ण --बालको ! तुम प्रतापी भरत के वंश में जन्म लेकर 
भी इस सामान्य जलशून्य कूत से गेंद नहीं निकाल सकते ! 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुम्हें कुछ भी अख-शिक्षा नहीं 
मिली। देखो, में अवनो इस अंगूठो ओर तुम्हारों गेंद को अभी 
क्रूप से निकाले देता हूँ। 

यह कह कर ब्राह्मणदेव ने कुश का एक मूँठा लेकर पहले 
तो गेंद निकाली, अनतर धनुष पर वाण रख और उसकी 
सहायता से अँगूठी निकाली । कुमारोंने उस शीणुकाय मलिन 
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बेश ब्राह्मण के इस असामान्य काये को देख बड़ा [वस्मय 
प्रकट किया ओर वे एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे । 
अनतर सब में बड़े युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ कर उन ब्राह्मण 
से कहा-- 

युधिष्ठिर-भगवन्‌ ! आपने अभी जो कत्त व्य दिखाया, 
उसे दूसरा नहीं दिखा सकता। आप के हाथ की सफाई देस्व 
हमें बड़ा आश्चये हो रहा है। यदि कोई हानि न हो तो आप 
अपना परिचय देकर हमें कऋताथ कीजिये । 

वृद्ध ब्राह्यण ने अपना परिचय न देकर कौशलपूबक 
कहा:-- 

वृद्ध ब्राह्मण--वत्स ! तुम अपने बाबा भोष्म के पास जा 
कर मेरा आकार, प्रकार और गुण वर्णन करके कहना कि वही 
वृद्ध पुरुष यहाँ आया है। 

ब्राह्मण के कथनानुसार युधिष्ठिर अपने अनुजों समेत 
भीष्म के पास जाकर बोले -- 

युधिष्ठिर--बाबा ! हम लोग नगर के बाहर गेंद खेत 
रहे थे । सहसा हमारी गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ो। हम 
लोगों ने उसक निकालने के लिए अनेक उपाय किए, पर हम 
में से कोई भी उप्ते न निकाल सका। इतने में उघर से एक 
बूड़ा तब्राह्मयय आ नेकला। हमारे कहने पर उसने एक मुद्रा 
कुशों के सहारे कट हमारी गेंद निकाल दी। पीछे अपने हाथ 
की अंगूठी कूप में डाल वाणों से निकाली। हमको उसके इन 
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कतेबों को देख बड़ा आश्चय हुआ और हमने उससे उसका 
नाम धाम पूछा। किंतु उसने कुछ भो न बतलाया और कहा कि 
आपके पास जाकर हमारा आकार, प्रकार एवं गुण बणन 
करो । हम लोग उसी के कथनानुसार आपके पास आए है। 
वह ब्राह्मण श्याम बरण का है ओर क्रश शरीरबाला हैं। उसके 
शरीर के सब केश सफेद हैं। उसके मलिन वेश को देखने से 
जान पड़ता है कि वह अति दरिद्र हे। उसके आकार को देख 
यह कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें ऐसी असामान्य शक्ति 
है | बह तेजस्वी वृद्ध जआह्यण नगर के बाहर बैठा है । 


युधिप्ठटिर के मुख से सब हाल सुन कर, भीष्म ने जान 
लिया कि धनुर्वेद-विशा रद द्रोण पधारे हैं। भीष्म इसके पहिले 
ही कुमारों की अख््र-शिक्षा के लिये एक उपयुक्त शिक्षक की खोज 
में लगे हुए थे। इस समय द्रोणाचाय के आगमन की सूचना 
पाकर, प्रसन्न हो वे उनके पास गए ओर बड़े आदर सत्कार के 
सा4 कहने लगे-- 


भणैेम--भगवन्‌ ! में इन कुमारों को किसी धनुर्वद विशा- 
रद के समीप अख्य-शिक्षा के लिये भेजनेवाला ही था। इनने में 
सोभाग्य-बश आपने घर बैठे मुझे क्रताथ किया। अब आप 
अनुग्रहपूवक इन कुमारों की अख्ा-शिक्षा का भार ग्रहण कर 
भरतकुल का मंगल कीजिए। कुमार सदा आपकी आज्ञा मं 
रहेंगे। राजकमेचारों सदा आपकी सेवा सुश्न॒ता में नियुक्त रहेंगे । 
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आपको जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसी क्षण 
वे आपको वह वस्तु ला देंगे । 

भीष्म के सौजन्य और शिष्टाचार से प्रसन्‍न होकर द्रोश 
ने कुमारों की अख्र-शिक्षा का भार ग्रहण करना स्वीकार 
किया । कुछ दिनों तक द्रोण ने हस्तिनापुरी में विश्राम किया । 
अनंतर भीष्म ने बहुत सी भेंट के साथ कुमारों को उन्हें 
सोंपा। तब आचाये द्रोश ने उन कुमारों को अख्य-शिक्षा देनी 
आरंभ की | 

आचाय द्रोण हस्तिनापुर में कुरुबंशीय कुमारों को अस्त्र- 
शिक्षा दे रहे हैं, यह संवाद सुन कर सूतपुत्र कण और अन्यान्य 
राजकुमार भी शिक्षार्थी होकर द्रोण के समीप गएण। द्रोण के 
शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी ओर सम्मान और प्रतिपत्ति के 
साथ ही साथ उनके पास विपुल संपत्ति का भी आगमन हुआ। 
द्रोण के लिये एक समय वह भी था जब धनाभाव के कारण 
उन्हें कड़ाके करने पड़ते थे। आज उनके सामने वह भी दिन 
उपस्थित है कि गुणग्राही भीष्म के प्रसाद से वे अतुल संपत्ति 
के अधिपति बन कर राजों जैसे सुख उपभोग कर रहे हैं ॥ 
जो चमकती हुई मणि सम्राट के स्वणे-किरीट की अपूब 
शोभा बढ़ाती है, उसी मणि के गुणों का बिना जौहरी के 
हाथ में पहुँचे, नतो विकाश होता है और न वह प्रथिवी- 
पति के मस्तक तक पहुंच ही पाती है। गुणग्राहियों के अभाव 
में वह मणि खान के अंधकारमय गभे ही में पड़ी रहती है ॥ 
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यदि भीष्म गुण की मयोदा न रखते, तो दरिद्र सहचर 
अआचाये, दुदंशाग्रस्त हो, किसी नि्जन स्थान में जाकर छिप 
जाते । उनकी अख्र-विद्या उनके शरीर के - साथ ही अंतहिंत हो 
जाती । लोग उनकी अनन्य साधारण तेजस्विता देख विस्मित 
न होते। 

भीष्म की गुणग्राहकता के कारण आचाय का जिस 
प्रकार अभाव पूर्ण हुआ, उसी प्रकार उनकी कीरत्ति चारों 
ओर फेली। बहुत दिनों से अथ-कष्ट से पीड़ित आचाय का 
कष्ट दूर हुआ। वे संतुष्ट हो अपने शिष्यों को अस्त्र-विद्या 
सिखाने लगा । 

धनुर्वेद-विद्या में अजुन की विशेष उन्नति हुईं। सूततनय 
कण ने दुर्याधन का पक्ष ग्रहण किया और वे पांडवों का अप- 
मान करने लगे क्तु १रण धनुविद्या में अज्जुन को परास्त न कर 
सक। आचाय द्रोण अज़ुन के हाथ की सफाई देख बड़े 
प्रसन्न होते थे और वे अजुन को आग्रहपूषक शिक्षा दिया 
करते थे। अजुन जैसा सत्‌ शिष्य पाकर आचाय का परिश्रम 
साथक हुआ । धीरे धीरे अजु न वाण धनुष पर चढ़ाने, छोड़ने 
ओर रोकने में अपने गुरू की बराबरी करने लगा। 

एक बार आचाये ने अपने शिष्यों के लक्ष्य-भेद-कोशल 
की परीक्षा लेने क लिये, एक ऊँचे वृक्ष की शाखा पर एक 
बनावटी पत्ती रखवाया । अनंतर सब राजकुमारों को एकन्र कर 
के कहा-- 


( ४६ ) 


द्रोण -वत्सगण ! तुम अपने अपने धनुषों पर वाण चढ़ा 
कर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो, में एक एक करके तुम्हारे हस्त- 
लाबव की परीक्षा लूंगा | देखो, मेरा वाक्य पूरा होते न होते, 
वृत्त की शाखा पर बैठे हुए उस पक्षी का सिर वेधो । 

आचाये के आज्ञानुसार सब से पहले युधिषप्ठिर धनुष पर 
वाण रख कर खड़े हुए । तब आचाये ने उन से कहा-- 

द्रोण-बत्स ! कप्रा तुम वृक्त पर बेठे उस पक्ती को देखते 
हो? 

युधिप्ठटिर--भगवन्‌ ! शककुंत को में देखता हूँ । 

द्रोण-बत्स ! इस वृक्ष को, मुझे ओर अपने भाइयों को 

युधिप्रटिर -भगवन्‌ ! में उस वृत्त को, आप को, भाइयों को 
ओर उस पक्षी को देखता हूँ । 

द्रोण --वत्स ! बस करो, तुम लक्ष्य-भेद नहीं कर सकते । 
तुम वहाँ से हट जाओ ? 

इसी प्रकार द्रोण ने दुर्वाधनादि अन्य कुमारों को खड़ा 
किया ओर उनसे भो ऐसे ही प्रश्न किए, जिनके उत्तर भी उन 
कुमारों ने युधिष्टिर जैसे ही दिए। फज्न यह हुआ कि द्रोणाचाय 
की परीक्षा में वे सव अनुत्तीण हुए । 

सब से पीछे द्रोण ने हंस कर अजुन से कहा-- 

द्रोश--बेटा ! अब्र इस लक्ष्य को तुम्हें वेबना होगा । अत- 
एवं धनुप पर वाण चढ़ा कर निर्दिष्ट स्थान पर खड़े हो । 


( ४७ ) 


अजुन गुरु के आदेशानुसार वाण चढ़ा कर खड़े हुए और 
व्रक्ष-शाखा-स्थित पक्षी को देखने लगे । तब द्रोण ने पहले की 
भाँति उनसे पूछा - 

द्रोण--बेटा ! बव्रक्ष, वृक्षस्थ पक्ती, मुझे या भाइयों को तुम 
देखत हो ? 

अजुन--भगवन ! मुझे न तो वृत्त दिखलाई पड़ता है, न 
आप, और न भाई ही मुझे दीख पड़ते हैं। में केवल शकुंत पत्षी 
ही को देखता हूँ । 

अजुन का उत्तर सुन आचाय प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर 
अजु न से पूला-- 

आचाय --ब्रेटा ! शऊ्ऊंत पक्ती का सब्र शरीर दीख पड़ता है? 

अजु न--भगवन ! मुझे तो उसका मस्तक मात्र ही दीग्व 
पड़ता है । क्‍ 

आचाय--अच्छा, लक्ष्य को विद्ध करो 

द्रोण को बात पूरो भो नहीं हो पाई थी कि अजु न न बाण 
के द्वारा उस पक्ती का सिर काट कर प्रुथिवी पर डाल दिया। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे अजुन का हस्तलाघव देग्व 
बहुत प्रसन्‍न हुए । 

अस्त्र-परीक्षा में अजु न को उत्तीण देख द्रोण उनको सर्वॉ- 
व्कृष्ट धनुधर सममने लगे। द्रोण की शिष्य-मंडली में अजु न 
वाण चलाने में जैसे प्रवीण थे, वैसे ही वे असि चलाने और 
ग्थ मं बैठ कर युद्ध करने में भी निपुण थे। लोकातीत बाहु-बल 


शाली भीमसेन गदायुद्ध में प्रवीण समझे; गए। नकुल और 
सहदेव असिचर्या में दक्ष समभे गए। दुर्योधन गदा-युद्ध में 
निपुण बतलाए गए ।। बुद्धि, उत्साह और तेजस्थविता में अजु न 
ही सब से वढ़ कर निकले । अख्वविद्या में उनसे बढ़ कर इस 
ससागरा प्रथ्वीमंडल पर और कोई [नहीं था । द्रोण ने अपने 
शिष्य अजु न की गुरु भक्ति एवं अद्य-विद्या में असामान्य 
पारदशिता देख, भ्रसन्न होकर कहा-“बेटा ! इस म्॒त्युलोक 
में तुम्हारी टक्कर का दूसरा धनुधर न निकलेगा ।” 

इस प्रकार कुमारों को अद्य-विद्या की शिक्षा देकर, द्रोण ने 
भीष्म को इस बात की सूचना दी कि--“कुमारों ने यथाविधि 
शिक्षा प्राप्त कर ली है ओर अख्न-प्रयोग में वे निपुण हो गए ।” 
आचायके मुख से यह बात सुन भीष्म बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने यथोचित विनय के सहित द्रोण से कहा-- 

भीष्म-- भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से में ऋृताथ हहुआ ५ 
आपने कुमारों को अख्ा-विद्या में पारदर्शो बना कर हमारे कुल 
का बड़ा उपकार किया हे । आप जैसे शिक्षादान में कुशल 
आचाय के शिष्य होकर, कुमारों ने अख्न-विद्या में ग्रवीण॒ता 
प्राप्त की होगी, इसमें तिल भर भी संदेह नहीं । आप यह बात 
महाराज धृतराष्ट्र को जना कर कुमारों द्वारा अश्लकक्रोड़ा दिखाने 
की अनुमति लीजिए, क्‍योंकि महाराज की आज्ञा बिना अख्य- 
क्रीड़ा का प्रबंध नहीं हो सकेगा । 

भीष्म के परामशौनुसार एक दिन द्रोण ने यह बात 


(६ ी .) 


घृतराष्ट्र के सामने उस समय छेड़ी जिस समय वहाँ भीष्म,. 
विदुर आदि गण्यमान्य सज्जन उपस्थित थे। द्रोण ने बात 
चला कर कहा-- 

द्रोण - राजन ! कुमार अख-शखस्न-विद्या में करतविद्य हो 
गए । यदि अनुमति हो तो वे अपने अपने शिक्षा-कौशल का 
परिचय दें । 

ध्वृतराष्ट्र--( विनीत भाव से ) भगवन्‌ ! आपने हमारा एक. 
बड़ा भारी काम किया है। आपही की कृपा से हमारे कुमार 
अख-शख्न-विद्या में प्रवीण हुए हैं। आप जहाँ उचित सममे. 
वहाँ बतलावें, रंगभूमि तेयार कर दी जाय। हमें आज अपने 
अधे होने का पश्चाताप हो रहा है । विधाता ने हमें अधा 
किया है, क्‍या करें हमें अपने कुमारों का अख्ा-विद्या सबंधी. 
नेपुएय देखने का सोभाग्य प्राप्त न होगा। किंतु जो लोग. 
कुमारों की अख्न-सचालन-चातुरी को देखकर प्रशंसा करेंगे, 
उसे सुन हम अत्यंत प्रसन्न होंगे । 

यह कह कर, धृतराष्ट्र ने वबिदुर को आज्ञा दी कि द्वोण: 
के मतानुसार रंगभूमि तैयार करा दो। विदुर ने राजाज्ञा. 
को शिरोधाय करके और चतुर कारीगरों को बुला कर 
द्रोणाचाय के आज्ञानुसार सुविस्तृत रंगभूमि निमोण करवा, 
दोी। उस रंगभूमि की सजावट का क्‍या कहना था। वह 
देखते ही बन आती थी । भिन्‍न भिन्न श्रे णी के लोगों के बैठने के. 
लिये अलग अलग बैठकों का प्रबंध था। अनंतर द्रोणाचाय. 
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का निर्दिष्ट किया हुआ दिन उपस्थित हुआ और निर्दिष्ट 
समय पर रगभूमि दशकों से भर गई, क्योंकि इस बात 
की सूचना पहले ही से सब को दे दी गईं थी । 

ठीक समय पर राजा ध्रृतराष्ट्र भीष्म को आगे कर, मंत्रियों 
सहित रंगग्रह में उपस्थित हुए । ज्त्रियों के बैठने के लिये जो 
स्थान निर्दिष्ट था, वहाँ पर गांधारो ओर कुती अपनी दासियों 
सहित जा बैठीं । इतने में बाजेबालों ने बाजे बजा कर दशक- 
मंडलो का मनोरजन करना आरभ किया | रगमच पर रग 
बिरंगी पताकाएँ पवन के भकोरों से विचित्र शोभा धारण करने 
लगीं । समागत लोगों का कोलाहल, वायु से ताड़ित महासागर 
क्रे कोलाहल की बराबरी करने लगा । इतने ही में श्वेतांबग्थारी 
श्वतकेश, सोम्यमूत्ति आचाय ढद्रोण, स्वकीय पुत्र अश्वत्थामा- 
सहित रंगभूमि में पधारे । उनके आते ही रंगर्भम में 
सन्नाटा छा गया । दशक लोग द्रोण 'का ग्रशस्त ललाट, 
तज से भरे दोनों नेत्र, शरीर की विलक्षण गठन को चित्र 
जैसे लिखे मनुष्य की तरह इकटक निहारने लग । वृद्ध 
आचाय ने रंगभूमि में पहुंच कर, ब्राह्मणों द्वारा यथाविधान 
मांगलिक क्रिया का अनुप्टान करवाया । तत्पश्चात्‌ वे अपने 
निदिष्ट स्थान पर जा बैठे । पुण्य काय के समाप्र होने पर, 
नौकर चाकर अनेक प्रकार के अख्य शस्त्र लेकर रंगभूमि में 
पहुंचे । 

अनंतर सब कुमारों ने कमर कस कर ज्येष्ठ कनिष्ठ क्रम 
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से रंगभूमि में ,्रवैश किया । उनकी अं गुलियों में अ गुलित्राण 
(अंगुली को बचाने के लिये एक प्रकार के दस्ताने ) थे, शरीर 
पर तरकस और हाथ में धनुष थे । उन सब ने भीष्म आदि 
गुरुजनों को प्रणाम किया और वे क्रीड़ाभूमि में एकत्र हुए। उनके 
वहाँ पहुँचते ही बड़ा कोलाहल हुआ । कोई तो अंगुली उठा 
कर पास बैठे हुए अपने साथी को  सोम्यमूर्ति युधिप्ठिर को 
दिखाता था, कोई मोटे ताज़े शरीरवाले भीमसेन के शरीर 
की गठन की श्लाघा करता था । कोई कोई अजु न के प्रभात 
काल के खिले हुए कमल-सद्ृश मुख मंडल और नव-किशलय- 
दल-सहृश शरीर की कांति को देख कर प्रशंसा करता था। 
कुमार कभी अश्व पर, कभी रथ पर चढ़ कर रंगभूमि में बड़े 
वेग से चक्कर लगा कर, अपने अपने नामांकित वाणां से लक्ष्य- 
भेद करने लगे | अनंतर उन लोगों ने परस्पर ढाल तलवार 
का युद्ध करके दिखलाया । तलवार की मूठ एक बार भी उनमें 
से किसी के हाथ से न गिरी , वे तलवार चला कर अपन 
हाथ की सफादे निडर हो कर दिखलाने लगे । रंगमंडप में 
बैठे हुए दशक कुमारों की अख्र-चालन संबंधी *वीण॒ता देख 
बड़े प्रसन्न हुए और मुक्तकंठ से उनकी प्रशसा करने लगे। 
दुर्याधन ओर भीम, हाथों में गदा लेकर, एक दूसरे को लाल 
लाल नेत्रों से निहारते थे । आचाय द्रोशाचाय ने यह देख, 
अपने भिय पुत्र अश्वत्थामा को भेज कर दोनों का क्रोध शांत 
करवाया । 
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तत्पश्चात्‌ द्रोणाचाय ने सभामंडप में खड़े होकर जलद- 
गंभीर स्वर में, बाजों को बंद कराकर कहा-- 

ट्रोणाचाय--आज इस रगभूमि में देश देशांतर के बड़े नामी 
बीर उपस्थित है साथ ही बहुत से हस्तिनापुर वासी तथा 
अनेक अन्य नगर वासी भी उपस्थित हैं । में सब से कहता हूँ 
कि मेरे निज पुत्र से भी बढ़ कर मेरा प्यारा शिष्य अजु न, 
धनुर्विद्या में निपुण है । इसकी जोड़ का दूसरा बीर पुरुष 
इस धराधाम पर :नहीं है । असामान्य उत्साह और बुद्धि- 
कौशल दिखा कर यह मेरी शिष्यमंडली में सर्वाच्चस्थानीय 
हुआ है । इसने धरुर्विद्या में ऐसा अभ्यास बढ़ाया है कि जब 
यह वाण चलाता है तब देखनेवालों को यह नहीं जान पड़ता 
कि इसने कब वाण तरकस से निकाला, कब उसे रोदे पर 
रक्खा और कब छोड़ा । प्राणाधिक अजु न अब रंगभूमि में अस्- 
प्रयोग-कौशल दिखलाबेगा, उसे सब लोग ध्यानपूबक देखें । 

यह कह कर द्रोणाचाय बैठ गए । अजु न हाथ में शरासन 
लेकर रंगभूमि में खड़े हुए । उनके खड़े होते ही फिर कोलाहल 
हुआ । उसके साथ ही साथ फिर पूबंवत्‌ बाजे बजने लगे। 
दशकगण अजु न के नव-दूर्वा-दल-श्याम देह की कमनीयता 
ओर उस पर कठोर बम, भीषण शरासन, रक्त पीनेवाली 
असि ओर सुतीचुण वाणों की एकत्र मिलावट देख विस्मित 
भी हुए ओर प्रसन्न भी हुए । साथ ही अजु न की ओर डेंगली 
उठा कर वे ऊँचे स्वर से यह भी कहते जाते थे “ये ही पांडवों में 
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'तीसरे हैं, ये ही कोरवों के रक्षक हैं, ये ही अस्त्रविदों में श्र पर 
हैं ”इसी प्रकार सब लोग बारंबार ऊँचे स्वर से अजु न की 
प्रशंसा करने लगे । 

पुत्रवत्सला कुंती प्राणाधिक पुत्र की प्रशंसा सुन अपने 
भाग्य को सराहने लगी । महामति भीष्म उस भीड़ में परम- 
स्नेहास्पद पांडवों की :सुख्याति सुन #कर बहुत प्रसन्न हुए। 
ध्वृतराष्ट्र भी विदुर के मुख से यह सुन कर कि अजु न की लोग 
प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए । 

अनंतर उस कोलाहल के निवृत्त होने पर, आचाय के 
आ।देशानुसार अजु न अनेक प्रकार कौशल दिखाने को उद्यत 
हुए । वे अपने अपूब शिक्षा-वल से, कभी आग्नयास्त्र, कभी 
वारुणास्त्र, .कभी वायव्यास्त्र छोड़ कर, कभी आग लगाते, 
कभी पानी बरसा कर उसे बुकाते ओर कभी हवा चला कर 
मेघराशि को दूर कर देते थे । कभी रथ पर बैठ कर, कभी 
पेदल वे सूक्ष्म और स्थूल लक्ष्यों को विद्ध करते थे । अनंतर तेज़ 
दौड़ते हुए लोहमय बराह के मुख में, एक साथ धनुष पर पाँच 
वाण रख कर उन्होंने मारे । इसी प्रकार अजु न ने तलवार 
चलाने में भी हाथ की सफाई दिखलाई । दशक लोग चित्र 
लिखे की तरह चुपचाप अज़ु न की हस्तलाघवता देखने लगे । 
अजु न के सुकुमार शरीर में असाधारण तेजस्विता और कम- 
नीय कर-पल्लबों की अपूब हृढ़ता का परिचय पाकर उनके 
आश्रय की सीमा न रही । अजु न ने एक एक कर के सब 
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अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग दिखलाया। तब तो दशक लोग ऊँच 
स्वर से बारंबवार “ वाह वाह” कहने लगे । एक साथ कहे 
सहमस्त्र लोगों क मुख से निकले हुए “वाह वाह” की ध्वनि 
से बाजों का शब्द दब गया। 

अजु न के अस्त्र-प्रयोग-नेपुण्य को देख, भीष्म बहुत प्रसन्न 
हुए और वे द्रोण के निकट यथोचित कऋ्ृतज्ञता प्रकट करने 
लगे । युधिप्ठिर सब से वड़े और सब गुणों से अलकृत थे । 
वे यथाविधि राजपद पर प्रतिप्ठित होकर राज्यशासन और 
प्रजापालन करें--अब भीष्म यही चाहने लगे । इधर सब पुर- 
बासी और जनपद वासी, क्‍या सभा-सडप में, कया चबूतरों 
पर और क्या खेतों में सबत्र कहने लगे-“युधिष्ठटिर ही राजा 
होने के सवेथा उपयुक्त हैं | भीष्म तो राज्य न करने की 
प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं । साथ ही वे सत्यप्रतिज्ञ और रुढ़त्रत 
हैं । आरभ ही से वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते चले 
आ रहे हैं । चद्र और सूय के उदय अस्त की दिशाएँ भले ही 
बदल जाँय, पर उनकी अटल प्रतिज्ञा में तिल भर भी परि- 
वत्तन नहीं हो सकता । जन्मांध धररराष्ट्र के पहले ही जब 
वे राजा न बने, तब अब वे राजा क्‍यों होने लगे ? युधिप्ठिर 
जैसे धमवत्सल, जैसे सत्यत्रत और जैप्ते करुणा-संपन्न हैं, 
उस पर विचार करते हुए, वे भीष्म अथवा सपुन्र धृतराष्ट्र 
को कभी किसी वस्तु का कष्ट नहीं दे सकते । अतः हम लोग 
युधिष्ठटिर ही को राजगद्दी पर बैठे हुए देख कर प्रसन्न होंगे ।” 
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पुरवासियों के मुख से यह सुन भीष्म बहुत हो प्रसन्न 
हुए । मारे आनंद के उनकी आँखें आँसओं से भर गई । 
आनंद के आँसू बहाते हुए पुरवासियों को संबोधन कर भीष्म 
कहने लगे-- 

भीष्म--मेंने सब से पहिले कुमारों को सुशिक्षित बनाना 
चाहा था| बह मेरी इच्छा आज पूर्यु हुई । सवज्येष्ठ युधिप्ठिर 
सबे-गुण-संपन्न हैं, इससे हमें पूरी आशा है कि बे प्रजापालन- 
काये करते हुए अवश्य यशसरवी होंगे । पांड स्वर्गवासी हो 
चुके हैं, माता सत्यवती और भाग्यवती अंबा और अंबालिका 
भी परम-पद को प्राप्त हो चुकी हैं । में स्वयं राजपद परित्याग 
कर प्रजा-श्रेणी में मिल गया हूँ । प्रजा-धर्म-पालनके लिये ही 
में नेन तो योगमार्ग का आश्रय ग्रहण किया और न शांत 
तपोवन में रह कर तापसबृत्ति ही का अनुसरण किया । युवा- 
वस्था ही में मेरी सब विषय-वासनाएँ अंतर्ित हो चुकी हैं, 
और में ने अखंड एवं पवित्र त्रह्मचय त्रत धारण किया है । 
अब में बूढ़ा हो चला हूँ । मेरे केश पक चले हैं । शरीर भी 
धीरे धीरे शिाथिल होता जाता है । में कुरुराज का आज्ञाजु- 
बर्ची होकर, उनके हितकर कार्यों के करने के अथ ही जीवन 
धारण किए हूँ । युवावस्था में पिठतृदेव के सामने जिस घम 
में में दीक्षित हुआ था बुढ़ापे में भी उसी धम को पाल रहा हूँ। 
अब एक यही अभिलाषा और रह गई है कि युधिष्ठिर राज- 
गद्दी पर बैठें, अन्य राज्यों के भूपतिगण उनके सामने मस्तक 

मे 
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नवावें, प्रजा के लोग उन्हें देवता जान कर उनकी पूजा करें । 
बस इतना देख कर ही में कृतकृत्य हो जाऊँगा । में ने एक 
समय जिसे गोद में रख कर खिलाया है, जिसकी तोतली 
वार्ते सुन बार बार मुख चुंबन किया है, जिसके पढ़ाने लिखाने 
में मेने कोई बात उठा नहीं रक्खी, जिसको सदा अपनी देख 
रेख में रख कर सन्माग में प्रवृत्त कर पाया है, उसो का अब 
में आज्ञाकारी बन कर, उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ। 
यही मेरा परम धम हे, यही मेरा परम तप हे । 

भीष्म की इस प्रकार को धमंसंगत ओर उदारतापूर्ण 
बातें सुन पुरवासी परम संतुष्ट हुए । किंतु इन बातों 
को सुन दुर्याधन के हृदय में डाह को आग घधकने लगी। 
युधिष्ठिर की प्रशंसा सुन उसे ऐसा बुरा लगता मानों कोई 
उसके कानों में विष को बुझो सलाई से करोद रहा हो। 
उसने पुरवासियों के प्रस्ताव को सुन प्रसन्नता प्रगट न 
की, कितु उसका हृदय जलने लगा । उसने मन हो मन 
प्रतिज्ञा की कि जब तक दम में दम है तब तक युधिष्लिर 
अथवा उसके भाइयों में से किप्ती को भो हस्तिनापुर की 
राजगद्दी पर कभी न बैठने दूँगा । उधर दुर्योधन को तो 
यह गति थी ओर इधर स्वयं धृतराष्ट्र पांडबों का उत्कष 
ओर अपने पुत्रोंका अपकष जान कर दुखी थे । वलवती 
परोत्कषें-असहिष्णुता ने उनके मन की शांति को नष्ट कर 
डाला । तीत्र विद्वेब-विष से उनको मनोगत साधुता दूषित 
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हो गई । दुम्मति दुर्योधन के आत्म-दुर्गति-ज्ञापक वाक्‍्यों से 
उनके हृदय से प्रीति और स्नेह विलुप्त हो गए । जिन पांड की 
राज्यप्राप्ति से एक बार धृतराष्ट्‌ आनंद-सागर में निमग्न हो 
गए थे इस बार वे ही थृतराष्ट्र पांडबों के सोभाग्य रूपी 
सूर्यादय के प्रकाश से विकल हो, दया धरम को विसजन कर 
बैठे । संतान का स्नेह यदि न्य्ययानुमोदित न हुआ, तो वह 
साधु दृदय को भी इसी प्रकार कलुषित कर डालता है। 


पॉँचवां अध्याय 
पांडवों का विवाह और राज्य-प्राप्ति 

युधिप्ठिर के राज्याभिषेक के प्रस्ताव से दुःखित होकर 
दुर्योधघन अपने पिता के पास गया और पिता को एकांत में 
बैठा पा कर उनको प्रणाम कर कहने लगा-- 

दुर्याधन--पितृदेव ! पुरवासी आपको हटा कर, युधिप्रिर 
को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं । बूढ़े बाबा भीष्म स्वयं राज्य- 
भोग से परांमुख होकर, इस प्रस्ताव का अंत:ःकरण से 
अनुमोदन करते हैं । पुरवासियों के मुख से यह अश्रद्धेय वात 
सुन कर, मुझे बड़ा भारी दुःख हो रहा है । आप ज्येप्ठ होकर 
भी अंधे होने के कारण राज्य नहीं पा सके, इसी से चाचा पांड 
अवस्था में आप से छोटे होने पर भी राजगद्दी पर बिठाए 
गए । अब यदि युधिष्टिर को पैतृक राज्य दिया गया, तो ऐसा 
होने से तो उनके पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र ही सदा इस विशाल 
राज्य का सुख भोगा करेंगे । हम लोग राजवंशीय होकर भी, 
प्रजा की दृष्टि में हीन समभे जाँयगे । जो दूसरे के दिए हुए 
अन्न से पेट भरता है उसकी दुदेशा का कहना ही क्‍या है? 
जिस प्रकार इस लोक में ऐसे मनुष्य की दुदंशा और उसका 
अनादर होता है उसी प्रकार मरने पर भी उसे नरक में गिरना 
पड़ता है । हम जिंससे इस लोक और परलोक के कष्ठों से 
निस्तार पावें, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। 
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दुर्याधन की बातें सुन ध्रृतराष्ट्र ने उसाँसें भरीं और कुछ 
दर के लिये गदेन नीची कर ली । युधिष्ठिर राजा होगा, और 
श्वतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन-निर्वाह्‌ उसकी प्रसन्‍नता पर निभर 
रहेगा, यह विचार कर धृतराष्ट्र मतक के समान हो गण। 
उनका अग्रसन्न मुखमंडल उनकी गंभीर दुश्चिता का परिचय 
देने लगा। उपस्थित प्रश्न की ,मीमांसा किस प्रकार करनी 
उचित है, इसका वे सहसा कुछ भी निणेय न कर सके । उनका 
मन डाबाँडोल हो गया। दुर्याधन के दुःशासन प्रश्नति दुमति 
भाइयों ने शकुनि आदि कुमंत्रियों के साथ परामश करके 
पांडवों को वारणाबत नगर में भेज कर, उन्हें जला कर भस्म 
करने के लिये पड्यंत्र रचा था। इस समय पिता को उदास 
देख, दुर्यावन प्रसन्‍न हुआ और उपयुक्त अबसर समभक कहने 
लगा-- 

दुर्याधन--तात ! यदि आप कौशलपूब# पांडवों को एक 
बार वारणावत भेज सके तो फिर किसी प्रकार रूगड़ा टंटा ही 
न रहने पावे | 

यह सुन श्रृतराष्ट्र ने कुछ क्षण तक विचार किया। अनंतर 
वे बोले-- 

श्वृतराष्ट्र-वत्स ! तुमने जो कहा, वह हम समझ गये । ओर हम 
भी यही चाहते तो हैं, पर पांड बड़ा धर्मात्मा था। उसने बंधु 
बांधवों ओर विशेषकर हमारे साथ सदा सद्व्यवहार किया। 
यही नहीं, कितु वह स्वयं विषय-भोगसे विरक्त होकर अनेक 
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णावत का ऐसा निरूपण सुन, पांडत्रों की इच्छा वहाँ जाने को 
हुईं । जब ध्वृतराष्ट्र को यह बात जान पड़ी कि पांडव वारणा- 
वत देखने के लिये उत्सुक है, तब उन्होंने उनसे कहा-- 

ध्वृतराष्ट्र-नित्य सब लोग हम से कहते हैं कि इस संसार 
में वारणावत सब से बढ़ कर रम्य स्थान है । यदि वहाँ जा कर, 
उत्सवादि देखने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो तुम सपरिवार 
वहाँ जाकर वहाँ का मेला देख सकते हो । वहाँ सुखपूबंक 
कुछ दिनां रह कर फिर हस्तिनापुरी को लौट आना । 

युधिप्ठिर कट घृतराष्ट्र का यथाथ अभिप्राय जान गए। 
कितु वे कर ही कया सकते थे । अपने को नितांत असहाय 
देख, “जो आज्ञा” कह कर वारणावत जाने को उद्यत हो 
गए । अनंतर वे भीष्म आदि गुरुजनों के समीप जा कर 
बो ले-- 

युधिप्टिर---हम अपने परमपूज्य चाचाजी के आज्ञानुसार 
वारणावत जाते हैं । आप आशीर्वाद दीजिए जिससे अमंगल 
न हो और हम किसी प्रकार के पापकम में न फंसे । 

युधिप्टिर ने एक एक कर के भीष्म, द्रोण, विदुर और 
गांधारी के पास जाकर विदा माँगी । सब ने बड़े स्नेह के 
साथ उन्हें आशीवाद दिया । इस प्रकार बड़ों को प्रणाम कर 
युधिष्ठटिर अपनी माता कुंती ओर अपने चारों भाइयों को 
लिए हुए वारणावत की ओर प्रस्थानित हुए । जाते समय 
विदुर ने स्लेच्छ भाषा में ( जिससे दूसरे न समझ सकें ) 
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दुर्याधन की दुरभिसंधि का सारा मर्म समकका कर, उन्हें 
सावधान कर दिया । युधिप्ठर ने यह कह कर कि “हम 
समभ गए” वारणावत में सतक रहने की सूचना दी । 

बिना जाने बूफे दुनिचार आपस में कलह उपस्थित देख, 
भीष्म बहुत दुखी हुए । दुर्योधन के पापाचरण और थछृत्राष्ट्र 
की पाप-पबृत्ति को देख भीष्म मारे चिंता के विकल हो उठे । 
पिछली सारी घटनाएँ एक एक करके उनकी आँखों के सामने 
नाचने लगीं । विचित्रवीय का पालन-पोषण, स्नेहपूवक 
श्वृतराष्ट्र और पांड को पढ़ाना लिखाना, युधिप्ठिरादि कुमारों 
का पालना-पोसना आदि बातों को स्मरण करते ही उनके 
नेत्रों में आंसू भर आए । जिस पांड ने अपने सुख की 
ओर कभी आँख उठा कर भी न देखा, ओर जो सदा इसी 
यत्न में लगा रहा कि मेरे भाई धृतराष्ट्र कभी किसी बात से 
अमंतुष्ट न होने पावें, स्वयं इतने बड़े राज्य का हर्त्ता कत्तो 
विधाता हो कर भी जो बिना थ्रृत्तराष्ट्र से परामश लिए 
तिनका भी नहीं टालता था, इस समय ्वृत्तराष्र उसी पांडु 
के पुत्रों के साथ नीचता करने को उलद्यत हैं ! दुर्योधन की 
कुमंत्रणा से पांडवों के प्राणों को संकटापन्न जान कर, भीष्म 
बहुत ही अधिक दुखी और संतप्त हुए । हाथ से लगाए हुए 
त्रक्ष में कडु ए फल लगने पर, जैसा कष्ट होता है बैसा ही कष्ट 
भीष्म को दुर्योधन के दुराचारों को देख कर हुआ । समय 
का सहसा ऐसा विषम परिवतेन देख भीष्म सन्नाटे में आ 
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गए । वे पछतात हुए मन ही मन कहने लगे-“हाय ! मेंने पांड 
आदि को पालने पोसन का भार क्‍यों लिया ? क्यों में हस्तिना- 
पुरी छोड़ कर वनवासी न हुआ ? क्‍यों मेने माता सत्यवती 
का साथ न दिया ? में ने क्‍यों कुरुकुल के अन्न से अपना पेट 
भरा ? मुझे क्‍या पड़ी थी जो इतने दिनों तक इस कट में 
फंसा रहा ? अब क्या करूँ ? क्‍यों कर इस हृदय-विदारक 
आत्म-विरोध को देखें ? मेरा जीवन सदा कष्टमय ही बीता ' 
न तो दिन में चेन मिलता है और न रात में नींद ही आती 
है। मेरा शरीर रात दिन मानों तुषानल में जल रहा है । मेंन- 
गाज्य छोड़ा ' राजकीय किसी भी काय में हस्तक्षप करने का 
अधिकार भी गेंवाया ! जान पड़ता है विधाता ने मुझे अभी. 
इसीलिये जीवित रख छोड़ा है कि में परस्पर-विरोध के कारण 
अपने कुल का विध्वंस अपने नेत्रों से ओर देख लूँ । ” भीष्म 
इस प्रकार की मानसिक वेदना से अधीर हो कर बारंबार 
पछताने लगे। 

दुःखित मन भीष्म हस्तिनापुरी में रह कर दिन काटने लगे ।' 
उधर युधिष्ठटिरादि पांडबव वारणावत में पहुँचे । नगर-बासियां 
ने बड़े आदर से उनकी अभ्यथना की । समदर्शी युधिष्ठिर को 
अहंकार छू भी नहीं गया था, उन्होंने यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्य और शूद्र तक के घरों पर जा कर उनसे बातचीत की 
ओर उन्हें अपने इस सरल व्यवहार से अपने वश में कर 
लिया । वारणावत में लाकज्षादि भवन बनाने के अथ दुर्योधन ने 
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पुरोचन नामक एक दुष्ट को पहिले ही से वहाँ सेजैरईरिक्म था 

दुर्याधन के आदेशानुसार पुरोचन बनावटी सौजन्यश्कषद्रण 
कर, पांडवों को डस रमणीय भवन में लिवा ले गया ओः 
उसने हर प्रकार के भोजनादि वहाँ शस्तुत किए । युधिप्ठिर,. 
पुरोचन की सारी चालाकी समझ तो गए थे, कितु उन्होंने. 
उससे कुछ भी न कहा । वे माता ओर भाइयों-सहित निर्दिष्ट 
स्थान में रहने लगे । दस दिन बीतने पर, पुरोचन पांडवों से 
नए भवन में रहने के लिये अनुरोध करने लगा । तब 
युधिछ्िर माता और भाइयों सहित पुरोचन के कथनानुसार 
उस नए घर में गए । वहाँ पहुँचते ही उन्हें लाख, घी, चर्बी 
आदि की गंध मिली, जिससे वे जान गए कि यह भवन किसी. 
विशेष उद श्य से बनाया गया है । यह जान कर भी पांडवॉं न 
पुरोचन के सामने कोई संदेह-जनक बात न कही । पुरोचन 
यद्यपि अविश्वस्त था, तथापि बे उसके साथ ऐसा बतांव 
करते जेसा कोई अपन बड़े विश्वासी के साथ करता है । मन. 
में उस पर असंतुष्ट होकर भी उस पर यह बात प्रकट नहीं 
होने देते थे । किंतु चुपके चुपके वे आत्मरक्षा का उपाय 
सोचने लगे । हस्तिनापुर से एक विश्वासी मनुष्य आया 
जिसने पुरोचन से छिप कर उस घर में, घर से बाहर निकलने 
के लिये एक सुरंग खोद कर तैयार कर दी । उधर 
पुरोचन पांडवों को प्रसन्न और असंदिग्ध देख कर बहुत 
प्रसन्न हुआ, और उस भवन में आग लगाने के अवसर की 
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प्रनीक्षा करने लगा | पांडवों ने इसके पहिले ही उस सुरंग में 
होकर भाग जाने का आपस में परामश किया | 

एक दिन अंधेरी रात में, जिस समय सारे वारणावत- 
वासी ग्रगाढ़ निद्रा में थे, पवन कभी किसी वृक्ष की शाखा 
को हिला कर, कभी शाखा-स्थित पक्तियों के सुख में वाधा 
डाल कर, कभी जन-कोलाहल-शून्य नगर के *“सन्नाटे को भंग 
करके चल रही थी, ओर पुरोचन कोमल शबय्या पर पड़ा सो 
गहा था, उसी समय भीमसेन ने पुरोचन के शयनग्रह के 
द्वार पर आग लगा दी । देखते देखते अनुकूल पवन पाकर आग 
उस घर के चारों ओर फेल गईदे । उधर पांडव माता-सहित 
उस सुरंग में होकर उस घर के वाहर निकल गए । थोड़ी ही 
देर बाद प्रचंड अग्नि की शिखा आकाश से बातें करने लगी । 
चटाचट की आवाज से चारों दिशाएं व्याप्त हो गई । अँधेरी 
रात सें अनलस्तृप का दुगुना उजियाला हुआ जिससे सारे 
वारणावत नगर में प्रकाश हो गया । पुरवासीगण चॉंक 
चॉक कर अपनी अपनी शब्या छोड़ कर उठ खड़े हुए । उन्होंने 
देखा कि जतुग्रह को कराल अग्निदेव भस्म कर रहे हैं और 
पवन की सहायता पाकर घर के बाद घर फूकते चले जाते 
हैं । इस भयंकर लंकाकांड को देख कर उनक मनस्ताप की 
सीमा न रही । पांडव माता-सहित सकुशल उस घर से 
निकल चुके हैं, यह वात उन में से किसी को भी विदित न थी | 
इस लिये सब यही समभ बेठे कि साता-समेत पांचों पांडव 
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उस भवनके साथ ही जल भुन कर राख हो गए। यह जान 
कर पुरवासी सिर धुन धुन कर रोने ओर विलाप करने लगे । 
जब सबेरा हुआ, तब वे उस घर की राख में पांडवों की 
हड़ियाँ हू ढ़ने लगे । अभाग्यवश एक केवटनी अपने पाँच पुत्रां 
सहित उस घर में उसी रात को आ कर टिक गई थी। 
उसकी और उसके पाँचों पुत्रों की खखड़ियाँ उन लोगों न 
देखीं, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पाँचों भाई माता 
समेत जल गए | उसी समथश्च उस सुरंग खोदनेवाले विश्वासी 
मनुष्य ने राख से उस सुरंग के द्वार को बंद कर दिया। 
इस का पता किसी भी पुरवासी को न चलने पाया। पुरवा- 
सियों ने पुरोचन का भी दग्ध कंकाल देखा। अनंतर सब 
लोग पांडवों की अकाल मृत्यु से शोकान्वित हुए और इस 
घटना का संवाद धृतराष्ट्र के पास भेजा गया। धरृतराष्ट्र न 
कत्रिम शोक प्रकाश करते हुए भाई बंदों के साथ पांडवो' 
को तिलांजलि दी । 

उधर युधिष्ठिर माता और भाइयों सहित लाक्षादि भवन 
से निकल कर चुपक चुपके भागीरथी के तट पर पहुँचे ओर नाव 
में बैठ उस पार के सघन वन में घुस गए। इस समय वे इस 
अरण्य के राजा हैं, उस बन के वृक्ष की जड़ ही उनका भवन 
हे, ओर बनेले फल मूल ही उनके भोजनों की सामग्री हैं। जो 
सुरम्य राजप्रासाद में रहते थे, जो विचित्र वेशभूषा से 
सुसज्कित होकर अनेक प्रकार के राजसी भोग भोगा करते थे. 
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वे ही आज दीन हीन होकर जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं । 
उनके दुःखों की आज सीमा नहीं है। कहीं दुरात्मा दुर्योधन 
को डनका पता न लग जाय, इसी डर से वे भेष बदल कर 
भिज्षा माँगते हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। भिन्षान्न 
से ज्यों त्यों कर वे अपना पेट भर लिया करते हैं। इस प्रकार 
भिक्षा-जीवी ब्राह्म णो' का वेश बनाए वे एकचक्रा नगरी में एक 
दरिद्र ब्राह्मण के घर में जा कर रहने लगे । 

उन्हीं दिनों पंचाल राज्य के अधिपति द्रपद अपनी तनया 
कृष्णा के स्वयंवर के उद्योग में लगे हुए थे । उस समय 
ऋष्णा के समान लावण्यवती कुमारी दूसरी नहीं थी। रूप 
माधुरी से कृष्णा रमणी-समाज की सिरमौर थी। असामान्य 
रूप-निधान यह कन्या-रत्न किसी धनुवेद-विशारद उपयुक्त 
पात्र के हाथ लगे, यह विचार कर पंचाल-राज ने नृपति- 
समाज में यह घोषणा करवा दी थी कि जो वीर एक साथ 
पाँच वाणों से निर्दिप्ट लक्ष्य वेध करने में समथ होगा, वही 
पांचाल-लच्ष्मी ऋृष्णा का पाशिग्रहण कर सकेगा । यह संवाद 
पा कर नामा देशों के नरपति पंचाल देश की स्वयंवर-सभा में 
उपस्थित हुए थे । ब्राह्मण-वबेशधारी पांडव भी ब्राह्मणों के 
साथ पंचाल में गण और सभामंडव में ब्राह्मण-मंडली के 
बीच में जा बेठे । 

पंचाल-राज ने नगर के बाहर एक लंबे चोड़े मेदान 
सभामंडप बनवाया था। सभागृह प्राकार और परिखा से 


पं? 


( ७४९ ) 


वेष्टित था और बहुत ही अच्छी रीति से सजाया गया था। 
स्थान स्थान पर तोरणराजि विराज रही थी, उसके चारा 
ओर सुधा-धवलित प्रासाद समूह, तुपार-जाल-समाच्छुन्न 
हिमगिरि की तरह शोभा पा रहे थे। तुरही बज रही थी। 
अनेक देशों के भूपाल विचित्र वेश-भूषा से सज््ित होकर, 
मणिमय मंचों पर बैठे हुए थे। दूसरी ओर पुरबासी और 
जनपद वासियों के बैठने का स्थान था । बे वहाँ से बेठे बैठे 
स्वयंवर-सभा की शोभा द्वेख कर प्रसन्न हो रहे थे । ब्राह्मणों 
ने यथास्थान बैठ कर स्वस्तिवाचन किया । पांडब भी दरिद्र 
ब्राह्मण का वेश बनाए उन्हीं के साथ बेठे थे । दूसरी ओर एक 
सुंदर मंच पर, भूपालों की श्रेणी में दुर्याधनादि कोरव बैठे 
हुए थे । 

अनंतर मंत्रवित पुरोहित के यथाविधि मंगलाचार कर 
चुकने पर कृष्णा नख से शिख तक सुंदर ओर समयोचित 
श्ंगार किए हुए और हाथ में कांचन-मय वरमाला लिए हुए 
अपने भाई धृष्टयम्न के साथ सभामंडप में आई । सभा में 
बेठे हुए दशकगण यह देखने को उत्सुक हुए कि देखें इन 
राजाओं में से किसका भाग्य आज जागता है। पांचाल 
राजकुमार ने द्रौपदी के पास खड़े होकर, बड़ी कड़क के 
साथ कहा -- 

वृष्टय्यू म्न- ये पाँचों तीर ओर यह धनुष रक्खा है । वह 
देखो ऊपर कृत्रिम मछली लटक रही है और उसके नीचे यंत्र- 


( ८० ) 
मध्यस्थ छिद्र दिखलाई पड़ता हे । जो कोई उस मछली का 
प्रतिविब जल में देख कर यंत्रस्थित छिद्र में होकर पंच शर 
द्वारा लक्ष्य को वेध सकेगा, आज हमारी भगिनी कृष्णा उसी 
के गले में बरमाला समप ण करेगी । 


यह कह कर ध्ृरृष्टद्यू म्न चुप हो गया । सभा में बड़ा 
कोलाहल मचा । सब लोगों ने लक्ष्य वेध देखने को गदने 
उठाई । जब कोलाहल बंद हुआ तब एक एक करके राजा 
लोग उठे और लक्ष्य वेध करने को खड़े हुए, किंतु लक्ष्य वध 
की वात तो दूर रही, उनमें से कोई भी उस धनुष को नवा कर 
उस पर रोदा तक न चढ़ा सका । दर्याधन भी धनुष पर रोदा 
न चढ़ा सके । महामति भीष्म तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा 
पहले ही कर चुके थे। इस लिये वे उस बृथा परिश्रम में 
क्यों पड़ते । कितु ऐसे समय में उन्हें बीर पांडवों का स्मरण 
हो आया ओर स्मरण होते ही वे दुखी हुए । 


बड़ बड़े वीर राजा जब एक एक करके हतोद्योग हो गए, 
तब अजुन से न रहा गया। बे ब्राह्मण मंडली के बीच में खड़े 
हो गए । अजुन को उस बनावटी वेश में दुर्याधनादि उनके 
आत्मीय भी न पहचान पाए । उधर ब्राक्षणवेशधारी अज़ुन 
को लक्ष्य-वेध करने को उद्यत देख, त्राह्मण-मंडली कोलाहल 
मचाने लगी । उनमें से कोई कोई कहने लगे-“बड़े बड़े धनुवेद- 
विशारद महारथी जिस शरासन को म्रंका तक न सके, अख्र- 


( ८१ ) 


विद्या से अनभिज्ञ यह दुवल ब्राह्मण-कुमार कैसे उस पर रोदा 
चढ़ाबेगा ? यह कुमार चपलतावश इस दुष्कर काम में हाथ 
डालता है ओर इस भूपति-समाज में हम लोगों की हँसी 
कराना चाहता है ।” किसीने कहा--'“यह ब्राह्मण-कुमार जैसा 
श्रीसंपन्न है, बैसा ही देह का भी तगड़ा है और उत्साही जान 
पड़ता है । इसके अध्यवसाय पर विचार करने से जान पड़ता 
हे कि यह कृतकाय होगा ।” ब्राह्मण जिस समय इस प्रकार 
आपस में बातचीत कर रहे थे उस समय अजुन अटल भाव 
से शरासन के समीप खड़े थे। अब उन्‍होंने धीरे धीरे उस 
धनुप को उठाया ओर देखते देखते उस पर रोदा भी चढ़ा 
दिया। अनंतर उस पर पांचों तीर रख और जल में उस 
मछली की परछाई देख कर, लच्ष्य को विद्ध किया । बनावटी 
मछली मट प्रथिवी पर गिर पड़ी। यह देख उस सभा में बड़ा 
भारी कोलाहल हुआ । ब्राह्मण लोग अपने अपने डुपट्ट हिला 
हिला कर आनंद प्रकाश करने लगे । बाजेवाले बड़े उत्साह 
के साथ बाजे बजाने लगे । सुकंठ मागध गण, मधुर स्वर 
से रतुति पाठ करने लगे । मंचों पर बैठे नृपति नीची गरदनें 
कर अपने को घिकारने लगे | कृष्णा बरमाला उठा कर, लक्ष्य- 
वेध-कारी पाथ के पास गई । 

कन्यारत्न क्सिके हाथ में गया-पहले तो पांचालराज न 
जान पाए, पीछे जब उन्‍होंने जाना कि कन्या का पाशिग्रहण 
कसी अज्ञात-कुलशील व्यक्त ने कया है, तब वे मृतक के 

६ 


( झरे ) 


समान हो गए | किंतु अंत में जब उन्हें यह बात विदित हुई 
कि धनुर्वेद-विशारद पाथ ने लक्ष्य-भेद-पूबेक कन्यारत्न पाया 
है, तब तो उनके आनंद की सोमा न रही | उनको राजधानी 
में उत्सवों की धूम मच गई । पुरवासों अनेक प्रकार के 
प्रमोद करने लगे | युधिषप्ठिर ने जब अधिक दबाव डाला तब 
द्रपद ने पाँचों पाँडवों के साथ क्ष्णा का विवाह कर दिया। 
युधिष्ठिरादि पांडब द्रुपद के भवन में द्रोपदी का पाणिग्रहण 
कर परम सुखपूवंक काल यापन करने लगे। 

माता-समेत पांडब जोबित हैं, अजुन ने लक्ष्यमेद कर, 
पाँचों भाइयों सहित द्रोपदी के साथ विवाह कर लिया है-- 
यह संवाद धोरे धीरे चारों ओर फैल गया । हस्तिनापुर- 
वासियां ने भी लोगों के मुख से यह संवाद सुना। यह सुन 
भीष्म के आनंद को तो सोमा हो नहीं रहो | इतने दिनों तक 
पांडवों के वियोग के दुःख में वे भोतर ही भीतर घुले जाते 
थे। इतने दिनों तक वे प्रसन्‍न होना भूल से गए थे। उनके 
मुखमंडल पर कालिमा छा गई थी। वे अपने कुज्ञ को अधो- 
गति देख कर मतक-समान हो गए थे । धृतराष्ट्र अथवा 
दुर्यावन के आदेश के विरुद्ध कोई काम करने का उन्हें 
अधिकार न था । असामान्य क्षमताशालों होकर भो वे 
चुपचाप राजकीय गहिंत कामों को देखा करते थे। यद्यपि 
दुर्याधन उनके कहने में नहीं था, तथापि वे उसे सिंहासन से 
उतारने का उद्योग नहीं करते थे । अन्नदाता, प्रतिपालक, प्रभु 


( झई ) 

के विरुद्ध काम करना भोष्म महापाप समझते थे । उनका 
लोकोत्तर चरित बड़ा पविन्न था । उनके प्रत्येक काय में 
उनका महत्व, स्वाथत्याग ओर महीयसो कर्तव्य बुद्धि का 
परिचय मिलता है । पांडबों के साथ जो अपद व्यवहार 
दुर्योधन की ओर से होते थे उन्हें देख सुन कर भीष्म 
मर्मांहत तो होते थे, कितु जेय्य अथवा सहिष्णुता को नहीं 
छोड़ते थे । इस समय पांडव माता-सहित निरापद्‌ और 
अत्तषतशरीर ससुराल में सुखपू्वंक समय विता रहे हैं, विशेष 
कर अजुन ने सब राजाओं को स्वयंवर-सभा में नीचा 
दिखलाया है, यह संवाद सुन कर, बूढ़े भीपष्मपितामह कुडु 
कुड शांत हुए ओर उनके दोनों नेत्रों में आँसू मर आए । 
उन्होंने रुद्धकंठ से माता-सहित पांडवों की सदा रक्षा करने 
के लिये सिद्धदाता मंगलमय हरि से प्रार्थना की । 

स्वयंवर-सभा में पांडवों की विजय के संवाद सुन पांडवों 
के हितेपी भीष्म, विदुर आदि जितने प्रसन्न हुए, उतने ही 
दुर्योधन और धृतराष्ट्र दुःखी और छुब्थ हुए । कुरुकुल का 
एक पक्त तो अस्त होते हुए चंद्रमा की तरह मल्िन हो गया 
और दूसरा फूले हुए कमल की तरह प्रफुल्ल हो उठा । लाक्षा 
भवन में पांडवों के विनाश का पड़यंत्र व्यथ हुआ जान कर 
दुर्योधन उनके विनाश का दूसरा उपाय सोचने लगा । करण 
ने कहा-“षड्यंत्र को क्या आवश्यकता है । सामने युद्ध में उन्हें 
'परास्त करना ही अच्छा है।” धृतराष्ट्र यद्यपि दुर्योधन के 


( पे ) 


एकांत पक्षपाती थे, तथापि भीष्म के कारण कुछ करने का 
उनको साहस .नहीं होता था । उन्होंने भीष्म, विदुर और 
द्रोण को बुला भेजा । उनके आने पर, धृतराष्ट्र ने सब से 
पहले भीष्म से पूछा कि पांडवों के बारे में अब कया करना 
चाहिए ? 

भीष्मने धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में गंभीर रबर से 
कहा-- 

भीष्म--वस्स ! मेरे लिये तुम ओर पांड दोनों ही बराबर 
हो । मेंने समान स्नेह से दोनों का पालन पोषण किया है, 
समान यत्र से दोनों को शिक्षा दी है । तुम्हारे पुत्रों पर मेरा 
जितना स्नेह है, पांडु के पुत्रों पर भी उतना ही है । पांडवों के 
प्रति मेरा जो भाव है वही तुम्हारे पुत्रों के प्रति भी है। 
पांडब और दुर्याधनादि कौरब मेरे लिये सब समान हैं। 
ऐसी अ्रवस्था में पांडवों के साथ युद्ध करने में मेरी अभिरुचि 
क्योंकर हो सकती है ? आपस की लड़ाई बड़ी बुरी होती है । 
पांडवों को आधा राज्य देकर उन्हें अपना समय बिताने देना 
ही आपका कचंब्य है। 

धुृतराष्ट्र से इतना कह कर भीष्म ने दुर्याधन को संबो- 
धन करके कहा-- 

भीष्म-- बेटा ! तुम जेसा मन में ,सोचते हो कि यह 
विस्तृत जनपद मेरा पैतृक राज्य है, पांडव भी ऐसा ही सोच 
रहे है. । यदि पांडवबों को राज्य न मिला तो तुम किस प्रकार 


( ८५ ) 


राज्य पा सकते हो ? तुम्हारे बाद भरतवंश में जितने ओर 
राजकुमार होंगे, उन्हीं को किस नियमानुसार राज्य मिलेगा ? 
मेरी सम्मति तो यही है कि हँसते खेलते अपने बड़े भाई 
युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर, सदा के लिये यह भूगड़ा मिटा 
दो। विवाद का प्रयोजन ही क्या है? आपस की लड़ाई 
अनथ का मूल होती है। आधा राज्य दे देने में दोनों पक्त का 
मंगल है। इसके विरुद्ध करने में किसी की भी भलाई न होगी, 
तुम्हारी भी सब्र लोग निद्दा करेंगे। इस प्रथित्री पर कीति ही 
मानव जाति का परम धन है। कीर्त्तिमान लोग लोकांतरित 
होने पर भी इस लोक में जोबित रहते हैं ओर कीत्तिहीन 
लोग जीते हुए भी मरों के समान होते हैँ। तुम इस समय 
कीत्तिरक्ता-रूप कुल्ोचित धर्मानुझ़न करो। जिस «मांग 
का अवलंबन तुम्हारे पूव पुरुष कर चुके हैं उसी का अव- 
लबन तुम भी करो। हम लोगों के सोभाग्य से माता-सहित 
पांडव बच गए हैं। अच्छा हुआ दुरात्मा पुरोचन का मनो- 
रथ पूरा न हो पाया ओर वह मारा गया। जिस दिन से मेंने 
सुना था कि माता-सहित पांडब् जज्ञ मरे उप्त दिन से मेंने 
लोगों को अपना मुख नहीं दिखाया, मारे मनस्ताप के जीता 
हुआ भी में मरे के समान था। लोग पुरोचन को दोपी न 
ठहरा कर तुम्हारे सिर सारा दोष मढ़ते हैं। अब पांडवों को 
बुला कर आधा राज्य उन्हें दे दो और आपस का भगंगड़ा 
मिटा डालो। पांडब एकमत, एकह्दय और धमनिरत हैं, 
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अधमंवल से तुम भले ही उनका हिस्सा रोक रक्खो, पर 
धर्मानुसार तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। यदि धरम में 
तुम्हारी बुद्धि हो, यदि मुझे; प्रसन्न करना तुम्हें इष्ट हो, यदि 
तुम्हें अपनी भलाई करनी हो, तो मेरा कहना मानो और 
आधा राज्य पांडवों को दे दो । 

यह कह कर भीष्म चुप हो गए। उनका धमंसंगत उप- 
देश फलोन्मुख हुआ । आचाये द्रोण और धमवत्सल विदुर न 
भीष्म की बड़ाई करते हुए उनके ग्रस्ताव का उदारतापूर्वेक 
अनुमोदन किया। किंतु कण ने उनकी इसके लिये अकारण 
सिंदा की। तो भी असामान्य गांभीयशाली भीष्म अपने 
मुख पर, अपने से छोटों के मुख स अपनी अकारण निंदा 
सुन तिल भर भी विचलित न हुए। द्रोग्गमाचाय और बिदुर ने 
भी करो की बातों की उपेक्षा की । 

अनंतर श्रृतराष्ट्र ने भीष्म के उपदेशानुसार विदुर को 
द्रपद्राज के पास भेजा। बिदुर, युधिप्ठिर को उनके भाइयों 
ओर उनकी माता एवं पत्नीसहित हस्तिनापुरी में लिया 
लाए। पांडब समाठतक और सपत्नीक आ रहे हैं, यह सुनते 
ही उनकी अगवानी के लिये क्याचाय, द्रोणाचाय और 
कतिपय कौरवों को थ्वृतराष्ट्र ने भेजा। पांडवों की अबाई 
सुन कर पुरवासी प्रसन्न हुए और कहने लगे--“आज 
घर्मात्मा पुरुषश्रष्ठ युधिप्ठटिर पिठृ-राजधानी में लोट कर 
आ रहे हैं। उनके आने से ऐसा जान पड़ता है, मानों महाराज 
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पांड स्वयं हम लोगों के हित के लिए स्वर्ग से उतर कर आ रहे 
हैं । पांडवों के आने से आज हमारे आनंद की सीमा नहीं हे। 
यदि हमने कभी कुछ दान किया हो, होम किया हो, तपस्या 
की हो, तो उस पुण्य के फल से पांड-नंदन शतायु होकर 
राजधानी में रहें ।” पांडव पुरवासियों के मुख से ऐसे प्रीति- 
पगे वाक्य सुनते सुनते राज-भवन में पहँचे। वहाँ जा कर उन 
लोगों ने भीष्म, ध्रृतराष्ट्र आदि गुरुजनों के पेर छुए। कौरब 
उनसे बार बार कुशल प्रश्न करने लगे | भीष्म ने बड़े स्नेह के 
साथ उनको गले से लगा लिया | पांडव भी कौरवों को 
प्रीतियुक्त वाक्यों से प्रसन्‍न कर, स्वयं विश्राम करने लगे। 
अनंतर भीष्म ने उन्हें घ्तराष्ट्र के समीप बुला भेजा । वे 
विनीत भाव से भीष्म और श्रृतराष्ट्र के पास गये। थ्रृतराष्ट्र 
ने युधिप्टिर को आधा राज्य दे दिया और उनके रहने के लिये 
खांडवप्रस्थ नगर बतला दिया । युधिष्टिरादि पांडर्वों ने 
घृतराष्ट्र के आदेश को शिरोधाय कर, खांडवप्रस्थ जाने की 
तैयारियाँ की | दुर्याधन से फिर झगड़ा न हो, इसीसे पांडवों 
के रहने के लिये स्वतंत्र स्थान की व्यवस्था की गई थी। यह 
काम भीष्म के अनुमोदन से हुआ था | पांडवों ने प्रसन्न मन 
से अरण्य-पथ से खांडवप्रस्थ की यात्रा की । 


अंठा अध्याय 


राजसूय यज्ञ और पांडवों का वनवास 

पांडवों के पहुंचते ही खांडब को श्रीवृद्धि होने लगी। 
युधिष्ठिर अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने का यत्न करने 
लगे । राजवानों के चारों ओर परिखा ओर सपुन्तत प्राकार 
परिशोभित हुआ। उसके सुविष्ठत राजवथ के दोनों ओर 
सधन वृत्षावलो श्रे णोवद्ध रूप से लगाई गरे। नगर में जगह 
जगह अनेक उद्यान सुटृश्य पुष्यराजि से अलंकृत ओर सुरम्य 
लता बितान से सुशोभित हुए । उनके स्वच्छुसलिल सरोवरों 
की हंस, चक्रवाक, बक आदि वारिविहंग शोभा बढ़ाने लगे । 
सववेद-बेत्ता ब्राह्मण, सवभाषावित्‌ पंडित, सवस्थानगामी 
धनाकांत्ती व्यवसायी ओर सब कलाओं में निपुण शिल्पी 
राजधानी की जनसंख्या बढ़ाने लगे। 

पांडब इंद्रश्स्थ को रमणीयता ओर उसके जनबाहुल्‍य को 
देख कर प्रसन्न हुए। परमस्नेहास्पद युधिष्ठिर की नवोन राज- 
घानी की शोभ[-संपत्ति का समाचार पा कर, भीष्म परम संतुष्ट 
हुए । यद्यपि भोष्म युधिप्ठिर के परम हितैषी और शुभचितक थे, 
तथापि वे रहते घृतराष्ट्र हो के साथ थे, क्योंकि उनका सब पर 
समान स्नेह था । वे युधिष्ठिर के अभ्युदय से जैपे प्रसन्‍न थे 
वैपते ही दुर्वाधन की उन्नति से भो संतुष्ट थे | युधिष्ठटिर की 
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धर्म परायणता, भीम की वलशालिता और अज्जुन की अस्त्र- 
कुशलता से पांडवों की अच्छी उन्नति हुईं | वे नियमपूवक 
शासन ओर प्रजापालन करते थे । ऐसा क्‍यों न होता, जब 
स्बेनीति-विशारद वासुदेव उनके सदुपदेश देनेवाले थे तब 
उन्हें कमी ही किस वस्तु की रह सकती थी । यह विश्वास 
करके ही भीष्म पांडवों के साथ नहीं रहते थे। वे जिस स्थान 
में लड़कपन में पाले पोसे गए थे, योवनाबस्था में जहाँ उन्होंने 
पितृदेव के परितोषनाथ राज्य-परित्याग की अपूब प्रनिज्ञा की 
थी, वह स्थान भीष्म सहसा केसे त्याग सकते थे । भीष्म 
पूवबत्‌ कुरुराज की अधीनता स्वीकार कर राजधानी में 
रहने लगे। 

युधिष्ठिर, भीष्म और धृतराष्ट्र के उपदेशानुसार खांडव 
प्रस्थ में राजधानी स्थापित कर एवं मन लगा कर, राज्यशासन 
ओर प्रजापालन करने लगे । उनकी राजनीति के प्रभाव से 
समस्त जनपदों की श्रीबृद्धि हुईं । शत्रुकुल निमूल हुआ, प्रजा 
कुपथगामिनी न होकर अपने अपने कत्तंव्य कम में प्रवृत्त 
हुईं । देश देशों के राजा लोग, स्पद्धों छोड़ कर, युधिप्ठटिरादि 
के साथ मैत्री करने के प्रार्थी हुए । युधिप्ठिर के चारों भाइयों 
के पराक्रम से अन्य राज्य उनकी मुद्टी में आ गए । महाराज 
युधिप्ठटिर ने अखिल राजमंडल के अधिपति और विपुल 
ऐश्वय के अधिकारी हो कर, कृष्ण के मतानुसार राजसूय यज्ञ 
करने का संकल्प किया। 


तुरंत ही महायज्ञ की तैयारियाँ होने लगीं। शिल्पी युद्धि- 
प्िर के आदेशानुसार, सुप्रशस्त यज्ञमंडप और आमंत्रित 
लोगों के लिये प्रथक प्रथक्‌ धरों की रचना करने लगे |! आचाय 
धोम्य के आज्ञानुसार यज्ञीय वस्तुओं को एकत्र करन और 
निमंत्रण देने के लिये देश देशांतरों में दूतों को भजन का काम 
सहदेव का सोंपा गया । महर्पि कृष्णद्वेपायन न उपस्थित हो 
कर वेदज्ञ ब्राह्मणों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कम्मों पर नियुक्त किया। 
भीष्म, ध्वृतराष्ट्र, द्रोणय आदि गुरुजनों और दुर्याधनादि भाइयों 
को निमंत्रण देने के लिये नकुल हस्तिनापुरी भेजे गए । 

नकुल ने हस्तिनापुरी में पहुँच कर, बड़ी नम्रता के साथ 
भीष्म आदि गुरुजनों और आचाय प्रमुख विप्रों को निमंत्रण 
दिया । युधिप्टिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, सुन कर भीष्म 
परम संतुष्ट हुए । जिनके यत्न से जो सुशिक्षित हुए, वे ही 
आज चक्रवत्ती के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित होकर राज- 
सुय जैसे महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं. ओर सारी राजमंडली 
उनके चरणों में नतमस्तक हो रही हे, यह्‌ जान कर कौरव- 
श्रप्ठ भीष्म आश्रस्त हुए | उनके हृदय में जो आग धधक रही 
थी, वह बहुत दिनों बाद शांतिरूपी सलिल से बुभ गई। 
बहुत दिनों की अभिलापा आज पूरी होने पर, मारे आनंद के 
वृद्ध भीष्म नयनजल से अपना वक्ष:स्थल भिगोन लगे।. 
हस्तिनापुरवासियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निमंत्रण को ग्रहण 
किया और खांडवप्रस्थ की यात्रा की । युधिप्ठटिर ने बड़े 
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विनय के साथ भीष्म तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम किया 
ओर हाथ जोड़ कर वे कहने लगे-- 

युधिष्ठिर--मेंने राजसूय यज्ञ की दीक्षा लेली है। आप 
अनुग्रहपूवक मेरे सहायक हों । मेरी सारी संपत्ति पर आप 
का पूरा अधिकार है। आप लोग ऐसा ही करें जिससे सब 
प्रकार से मेरा श्रेय हो और आरंभ किया हुआ काय सुगश्र॑खला 
रूप से संपन्न हो । 

यह कह कर युधिप्ठिर चुप हो गए। उन सब लोगों ने अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार प्रथक्‌ प्रथव्‌ काय का भार अपने 
ऊपर ले लिया। जो स्वभाव से अजातशत्र हैं, उन्हें कोइ अपना 
शत्रु नहीं दीख पड़ता। अतः दुर्याधन और दुःशासन का भी 
खांडवप्रस्थ में बड़ा आदर हुआ। युधिप्ठटिर न स्नेहपृवक 
एक एक आदमी को अलग अलग काम सॉप दिया। भीष्म 
और द्रोश ने कत्तंव्याकत्तेव्य की विवेचना का भार लिया। 
ध्वतराष्ट्र ग्रहपति की तरह रहे । क्रपाचाय ने धनरत्न की देग्व 
रेख और दक्षिणा बाँटने का काम लिया | दुर्योधन को उपायन 
प्रतिग्रह का काम सोंपा गया। दुःशासन ने भोज्य पदार्थों की 
देख रेख का काम लिया। अश्वव्थामा ने ब्राह्मणों की और 
संजय ने राजन्यवरग की परिचर्या का काम लिया। श्रीकृष्ण न 
ब्राह्मणों के पादप्रक्षालन और उनकी सेवा शुश्र षा का काय 
आग्रहपूवक लिया । 

धीरे धीरे आमंत्रित मेहमानों का आना आरंभ हुआ। 
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ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र--सब ही वर्ण के लोगों को 
निमंत्रण दिया गया था। सब लोग अपने अपने इष्ट मित्रों ओर 
आत्मीय बग के साथ आए। ऋषिगण, नृपतिगण, पुरवासी- 
गण और जनपदवासीगण से यज्ञस्थल भर गया। आए हुए 
लोग यज्ञसभा की शोभा, अभ्यथना की सुश्श खला, परिचयों 
की परिपाटी ओर यज्ञस्थल में धन की राशि देख मुक्त कंठ से 
धमराज की प्रशंसा करने लगे। निर्दिष्ट दिन उपस्थित होने 
पर महायज्ञ का अनुछठ्ठान आरंभ हुआ। जिस प्रकार युधिष्ठिर 
ने हजारों लोगों से भेंट ली, उसी प्रकार मुक्तहस्त होकर 
त्राह्षणों को दक्षिणा भी दी। जो जिसने माँगा वही उसने 
मुँहमाँगा ओर आवश्यकता से अधिक पाया । 

भीष्म ने इस महायज्ञ में कत्तव्याकत्तब्य के विचार का 
भार ग्रहण कर अपनी समीक्ष्यकारिता और गुणग्माहकता का 
विशेष परिचय दिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा-- 

भीष्म--वेटा ' आचाय, ऋत्विक, स्नातक, ऋन्पति प्रश्नृति 
गुणज्येछ्ठ व्यक्तिगण अध्य ग्रहण के योग्य पात्र हैं। इनमें जो 
सवश्र छ हो, यज्ञ-भूमि में उसी का सब से पहले अध्यद्वारा 
प्॒जन करो । 

युधिष्टिर--आये ! आप किस असाधारण व्यक्ति को सब से 
आगे अध्यप्रदान का उपयुक्त पात्र समभते हैं, आज्ञा कीजिए । 

इस पर भोष्म ने श्रीकृष्णजी को सवश्रेष्ठ समझ युधिप्ठिर 
स कहा--- 


( ९३ ) 


भीष्म--तारामंडल में जिस प्रकार भास्कर सर्वातिशायिनी 
प्रभा द्वारा श्र प्ठ है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण इस लोक में सवश्रेष्ठ 
हैं । सूय के उदय होने पर जिस श्रकार प्रथिवी पर चारो ओर 
प्रकाश फैल जाता है, शुद्ध पवन के चलने पर जिस प्रकार 
जीवधारियो' का मन प्रसन्न होता है, श्रीकृष्ण के पधारने से 
हमारी सभा भी उसी प्रकार श्रीसंपन्‍न हो गई है । अतएव 
इन्हीं को अध्यप्रदान करना उचित है । 

भीष्म के ऐसा कहने पर युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण को अध्य 
देन का संकल्प किया | अनंतर भीष्म के आज्ञानुसार सहदेव 
ने श्रीकृष्ण को यथाविधि अध्य दिया । श्रीकृष्ण ने शाख्त्र-विधि 
से अध्य लिया। उस समृद्धिशालिनी सभा में द्वारावती-राज 
को सम्मानित ओर संपूजित होते देख चेदिराज शिशुपाल के 
शरीर में आग सी लग गई । उससे श्रीकृष्ण का यह सम्मान 
न सहा गया ।. वह भीष्म, युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण की निंदा 
करता हुआ तथा अपने पक्ष के राजाओ को ले कर सभा छोड़ 
कर जाने को उद्यत हुआ । यह देख युधिष्ठिर ने बड़ी प्रीति के 
साथ मधुर वाणी से उसे बहुत समभाया बुमाया, किंतु शिशु- 
पाल न माना । उसने पूवबत्‌ भीष्म ओर श्रीकृष्ण की निंदा की 
और वह अपना प्राधान्य स्थापन करने लगा। 

युधिष्ठटिर के विनीत वचनो' से जब शिशुपाल को शांत होते 
न देखा, तब भीष्म ने युधिष्ठटिर से कहा-- 

भीष्म-वत्स ! लोकपूजित श्रीक्षष्ण का अचेन जो नहीं 
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देख सकता, जो हितकर बातें कहने से और भी अधिक उत्ते- 
जित होता है, उसको मनाने से क्‍या होगा ? 


अनंतर उन्हो ने शिशुपाल से कहा - 


भीष्म--चेदिराज ! श्रीकृष्ण के पराक्रम से जो पराभूत 
न हुआ हो ऐसा कोइ भी राजा मुझे इस गज-समाज में 
नहीं दीख पड़ता । श्रीकृष्ण केवल हमारे ही पूज्य नहीं हैं, किंतु 
त्रिभुवन में यह पृजे जाते हैं। इनके साथ डाह करना तुम्हें 
शोभा नहीं देता । मेंने अनेक स्थानों में बहुत से लोग देग्वे भाले 
हैं, अनेक ज्ञानवृद्ध साधु महात्माओ का सत्संग किया है, 
सब ने मुक्त कंठ से श्रीकृष्ण का गुण-कीत्त न ही किया। असा- 
मान्य क्षमता, अपाधारण वीरत्य ओर लोकउ्यापिनी कीत्ति 
से श्रीकृष्ण सवतन्र प्रधान समझे जाते हैं। वे अवस्था के हिसाब 
से बालक होने पर भी, निखिल वेद-बवेदांग के पारदर्शी और 
बड़े विक्रमशाली हैं, इस मृत्युलोक में तो इनके समान बेद- 
वेदांगसंपन्‍न, विनयशाली, यशस्वी ओर तेजस्वी महापुरुप 
दूसरा दिखलाई नहीं पड़ता। हमने किसी संबंध के कारण 
या किसी प्रत्युपकार की आशा से इनका पूजन नहीं किया। 
इनकी असाम.न्‍य गुणावली के सम्मानाथ ही इनको अध्य 
दिया गया है । इसमें हमने पक्षपात नहीं किया और न हमने 
किसी प्रकार की भूल ही की । हमने पूर्ण रीति से विवेचना करके 
पुरुपप्रधान श्रोकृष्ण को 'सवश्रे & माना है। तुम बाल-चापल्य 
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के वशवत्ती हो कर ही श्रीकृष्ण के असाधारण गुणों को नहीं 
समझ सके । बुद्धिमान लोग जैसा धर्म का मम समझ सकते 
हैं वैसा इतर जन नहीं समझ सकते । इस महती सभा में 
उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों और महीपालों म॑ कोन है जो श्री 
कृष्ण को पूज्य नहीं बतलावेगा ? कौन है जो उनका अनादर 
करे ? गुणियों के समाज में गुण ही पूजा जाता है, केवल 
वयोवृद्ध होने ही से कोई पूज्य नहीं हो जाता । श्रीकृष्ण का 
पूजन यदि तुम्हें न्याय-सगत न जान पड़े तो जो तुम्हें सूझ 
पड़े सो करो। 

भीष्म ने भरी राजसभा में इस प्रकार अपनी गुणग्राह- 
कता का परिचय दिया । उनकी उदारता देख उपस्थित सभ्य 
विस्मित हुए । सब ही लोग असन्न हुए ओर उनकी ओर देखते 
ही रह गए । भीष्म ने गुरु होकर भी अल्पवयस्क एक व्यक्ति 
के गुणों की मयांदा रकखी, इससे उनकी महानुभावता ही 
प्रदर्शित होती है । किंतु मूढ़ का हृदय इससे भी आद्र न 
हुआ । भीष्म की बात पूरी होते ही शिशुपाल और उसके पक्ष के 
भूपाल कोलाहल करने लगे । वे पहले से भी अधिक उत्तेजित 
हो और क्रोध में भर श्रीकृष्ण को कुवाच्य एवं कठोर वचन 
कहने लगे । युधिष्ठिर राजमंडली को इस प्रकार क्षुब्ध देख 
कर बहुत चिंतित हुए और भीष्म से कहने लगे-- 

युधिष्टि--आय ! शिशुपाल और उसके पत्षपाती राजा 
लोग उत्त जित हुए हैं । अब ऐसा उपाय सोचना चाहिए, 
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जिससे न तो यज्ञ में किसी प्रकार का विध्न पड़े और न किसी 
का अनहित हो । 

भीष्म--वत्स ! तुम उत्कंठित मत हो । आरंभ किए हुए 
यज्ञ में किसी प्रकार का विघष्न न पड़ेगा । हमारे अर्चित श्री. 
कृष्ण स्वयं इस उपद्रव को शांत कर देंगे। 

इतने में शिशुपाल बोल उठा--- 

शिशुपाल -भीष्म का जीवन इन्हीं भूपालों के अधीन है । 

यह सुनते ही तेजस्वी पुरुषश्र छ भीष्म तेजस्विता धारण 
कर ओर गरज कर बाले-- 

भीष्म -चेदराज ! तुम कहते हो में इन महीपालों के 
इच्छानुसार जी रहा हूँ, कितु में इनको तिनके के बराबर भी 
नहीं समझता । मैं अपने वल ओर भरोसे पर जी रहा हूँ । 
मेंने सोच विचार कर युधिष्ठिर को जो परामशे दिया है, 
उससे मेरा चाहे कोई विरोधी हो जाय, उसके सामने कभी 
में सिर न नवाऊंगा ! जब तक मेरी नसो में क्षत्रित्व का एक 
विदु भी रक्त बना रहेगा तब तक महीयसी वीरत्वकीर्ति 
बीरेंद्रसमाज में एकभात्र संपत्ति समझी जायथगी । जब तक 
तेजरवी पुरुष सब अवस्थाओ' में आत्मसम्मान का अटल भाव 
से परिचय देते रहेंगे, तब तक भीष्म तेजस्विता को 
विसजन कर. दूसरो' के पैरो' पर कभी न गिरेगा। 

भीष्म की इन उत्त जना भरी बातो' को सुन वह महती 
सभा कोलाहल-पूर्ण हो गई्ढे । शिशुपाल के साथी राजा लोग: 
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बहुत चिढ़े । उनमे से कसी किसी ने बड़े ज़ोर से हँस कर 
आक्षेप किए ओर कोई कोई भीष्म की कुत्सा करने लगे। 
उनमें ऐसे भी थे जिनको इतना साहस आ गया कि वे निर्भीक 
हो बोले-“भीष्म क्षमा के योग्य नहीं है । अतः: इसे पशु की 
तरह मारो अथवा ग्रदीप्तहुताशन में जला दो ।” तेजरवी भीष्म 
उनकी इन बातों को सुन अटल भाव से और गंभीर स्वर से 
राजाओं को संबोधन करके कहने लगे-- 
भीष्म--राजागण ! में देखता हूं तुम्हारी बातों का कभी 
अंत न होगा । जब तक कहा सुनी होती रहेगी, तब तक बात 
बढ़ती ही जायगी । तुम मुझे भले ही पशु की तरह मार डालो 
अथवा जलती आग में जला डालो, पर में तुम्हें तुच्छ ही 
समभता हूं। मेंने श्रीकृष्ण का अचन कराया है और श्रीकृष्ण 
यहाँ उपस्थित हैं, जिसकी मरने की इच्छा हो वह इन वासु- 
देव के साथ युद्ध करे। 
भीष्म की यह बात सुन शिशुपाल इंद्व युद्ध के [लिये उद्यत 

हुआ, क्योंकि श्रीकृष्ण की पूजा होते देख उसे ही बड़ा बुरा 
लगा था। वह स्वयं अपना पजन करवाया चाहता था। सुतरां 
उसने तुरत तलवार ल्किर वासुदेव को युद्ध करने के लिये 
ललकारा, कितु उसकी वासना फलवती न हुईं । वह वासुदेव 
के पराक्रम से युद्ध में पराजित हो कर मारा गया । युघिष्ठिर 
ने अनुजों के द्वारा शिशुपाल की अन्त्येष्टि क्रिया करवाई और 
उसके पुत्र को चेद्राज्य की गद्दीपर अभिषिक्त किया । 


हक 
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अनंतर बड़े समारोह से राजसूय यज्ञ पूरा हुआ । युधिप्ठिर 
के धम्मालुराग, धनंजय के धैेय्ये, वकोदर के पराक्रम, नकुल के 
शुद्ध भाव, सहदेव की गुरुशुश्र षा, ऋष्ण की प्रभुता और सब 
के ऊपर भीष्म के कत्तव्याकत्त व्य विचार से, यज्ञ सांगोपांग 
पुरा हुआ, किसी बात की कमी. न हुई । यज्ञांत में प्रथिवी के 
सब राजाओं ने सम्राट युधिष्ठिर के प्रति समुचित सम्मान 
दिखलाया । इस प्रकार राजसूय यज्ञ में राजाओं के सामने 
युधिष्ठिर का प्राधान्य स्थापित हुआ । युधिष्ठिर की बढ़ती देस्व 
भीष्म को बड़ी प्रसन्‍नता हुईं, श्रीकृष्ण के आनंद की सीमा न 
रही । वयोवृद्ध पुराने यज्ञ करानेवाले कहने लगे कि “ऐसा 
समृद्धि-पूणे, ऐसा श्र खला-संपन्‍न, ऐसा समारोह-युक्त महायज्ष 
हमने कभी नहीं देखा । इस महायज्ञ में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती 
पद का मिलना न्यायसंगत काय हुआ है ।” यज्ञ पूरा होने पर 
आमंत्रित लोग, परिचरय्यां से संतुष्ट और धनमान से पूजित 
हो कर बिदा हुए और सब अपने अपने घर गए । युधिष्ठिर 
के आज्ञानुसार उनके छोटे भाई निमंत्रित सज्ननों को अपने 
राज्य की सीमा पर्यत पहुँचाने गए। राजाओं ओर ब्राह्मणों के 
चले जाने पर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा-- 

भीष्म--बेटा ! आरंभ किए हुए तुम्हारे यज्ञ को सांगोपांग 
पूण हुआ देख में ऋृतकृत्य हुआ । तुम ससागरा प्रथिवी छे 
राजाओं को वशीभूत करके सम्राट हुए हो और पक्षपात छोड़ 
कर प्रजा पालन और नन्‍्यायानुसार साम्राज्य शासन करते हो । 
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तुम अपनी धमनिष्ठा से भूलोक में धमराज कहला कर प्रसिद्ध 
हुए हो | इस से बढ़ कर मेरे लिये और कौन सी सौभाग्य की 
बात हो सकती है । अपने हाथ का लगाया हुआ वृक्ष जब 
श्यामल पत्रावली से शोमित होता है और अम्रतमय सुस्वाद 
फलों के बोझ से कुकता है तब उसे देख जो आनंद प्राप्त होता 
है, वही आनंद आज मुझे तुम्हारा अभ्युदय देख कर हो रहा 
हे । में निरंतर अंतःकरण से तुम्हारी भलाई चाहा करता हूं। 
भगवान्‌ बासुदेव की सहायता से उत्तरोत्तर तुम्हारी श्रीव्रदिध 
हो ! तुम्हारी असामान्य कामना और धमनिष्ठा से हमारा 
पवित्र कुल उज्बल हुआ । बहुत वर्षों से मेंने राज्य त्याग दिया 
है ओर बहुत वर्षों से शुद्ध मन से कुरुराज की शुश्र षा करते 
करते अब में बूढ़ा हो गया हूँ । इस समय तुमको राजाधिराज 
पद पर प्रतिष्ठित देख कर मेरे आनंद और लाभ की सीमा 
नहीं है । 

भीष्म यह कह कर बिदा हुए और हस्तिनापुर की ओर 
प्रस्थानित हुए । साथ ही श्रीकृष्ण भी द्वारका को लौट गए । 

हस्तिनापुरी में लोट कर दुर्योधन उदास रहने लगा। 


युधिष्ठटिर की अतुलित सम्रदूध, असाधारण क्षमता, सब 
मंडलाधिपत्य देख कर उसका हृदय जलने लगा । खांडव- 


प्रस्थ में युधिष्टिर ने उसके साथ प्रीतियुक्त सद्व्यवहार 
किया था और अपना सममक उसे यज्ञीय काय सॉंपा 
था, एवं जो सोन्नात्र दिखाया था । ये सारी बातें वह भूल 
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गया । ऐसे भले बड़े भाई का किस प्रकार सत्यानाश हो, 
दुर्याधन को अब इसी बात की रात दिन चिता रहने लगी। 
युधिष्ठिर की क्षमता किस प्रकार विलुप्त हो, उनकी सारी 
संपत्ति केसे हस्तगत हो, उनका साम्राज्य केसे मेरे अधि- 
कार में आ जाय, दुर्योधन सदा अब यही सोचा करता है। 
युधिष्ठिर को अक्षक्रीड़ा ( चौसर या पाँसे के खेल ) से बड़ा 
अनुराग था । इस लिये सुबलनंदन ने दाँव लगा कर युधि- 
छ्िर को जुए में हराने का प्रस्ताव किया । इस विषय में 
घृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलाई । भीष्म ने जुए की 
अनेक बुराइयाँ दिखला कर दुर्योधन को बहुत समभाया 
बुझाया, विदुर और गांधारी ने भी भीष्म के कथन की पुष्टि 
की, कितु धृतराष्ट्र और दुर्याधन ने उनका कहा न माना। 
धृतराष्ट्र के आदेशानुसार युधिष्टिर हस्तिनापुरी में गए ओर 
अक्षक्रीड़ा में प्रवृत्त हुए । सुवलतनय की चातुरी से पहले ही 
उनकी हार हुई, दूसरी बार भी सुबलतनय की चालाकी से वे 
हारे | दूसरी बार युधिप्ठटिर ने यह दाँव लगाया था कि यदि इस 
बार मेरी हार हुई तो में राज्य परित्याग कर और म्ृगचम धारण 
कर, बारह व वन में रहूँगा और एक वर्ष इस प्रकार छिप 
कर रहूँगा कि मेरा पता किसी को न चले । यदि इस 
अवधि में मेरा पता चल गया तो फिर बारह वष तक बन में 
रहूँगा। युधिष्ठिर के पराजित होने पर उनके छोटे भाइयों को 
द्रोपदी-सहित अज्ञातवास करना होगा। 
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युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर, दाँव के अनुसार 
राजवेश परित्याग कर और मृगचम धारण कर छोटे भाइयों 
और ऋष्णा-सहित भीष्म ध्रृतराष्ट्र आदि गुरुजनोंको भ्रणाम कर 
अरण्य यात्रा के लिये उद्यत हुए। भीष्म और कु'ती ने गद्गद्‌ 
कंठ और अश्र पूरा नेत्रों से उन्हें बिदा किया । पुरवासियोने उन्हें 
वनवास के लिये उद्यत देख हाहाकार किया । बालक बालि- 
काएँं आँखों में आँसू भर कर उनके समीप जा खड़े हुए । युवक 
युवती उदास हो उन्हें देखने लगे। बृद्ध ओर वृद्धा आतनाद 
करती हुईं उनके पीछे हो लीं। सारा खांडवप्रस्थ और हस्ति- 
नापुर मानों दुःखी होकर, करुणस्वर से उनका गुण कीत्त न 
और उनके लिये बिलाप करने लगा। युधिष्टिर ने प्रेम-पगे 
मधुर वाक्यों में पुरवासियों को समभाते हुए कहा-- 

युधिष्ठिर--पौरगण ! मुमर में गुण न होते हुए भी आप 
करुणा के वशवर्ती हो कर मेरे गुणों का कीतेन कर रहे हो, 
इससे में अपने को कृतकृत्य सममता हूं । में भाइयों-सहित 
तुम्हें जो जनाता हैँ, आप उसके विरुद्ध कोई काम न करना। 
हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, धमंव॒त्सल 
विदुर और जननी कुती रहेंगी। वे शोक संतापसे बहुत 
कायर हैं। आप लोग हमारे हितैषी होकर उनकी देख रेख 
करते रहिएगा। में अपने जनोंकी रक्षा का भार आप लोगों 
को सोंपता हूँ। अब आप लोग हमारे साथ न चलें । इसी से 
हम अत्यंत संतुष्ट होंगे । 


युधिष्ठिर के इन वचनोंको सुन पुरवासी |वलाप और 
परिताप करते करते लौट आए । पांडव भी कृष्णा सहित 
पुण्यसलिला, जाह्नवी के तीर पर पहुँचे । अनंतर वहाँ से 
उन लोगों ने तपोवन-विहारी तपस्वियों का वेश धारण किया 
और बन में प्रवेश किया। युधिष्ठिर का सुविस्तृत साम्राज्य 
दुर्याधन का हुआ | 
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सातवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण का दौतकम 

पांडवों की दुदेशा देख भीष्म फिर गहरे शोकसागर में 
निमग्न हो गए । युधिषप्ठिर का राजसूय यज्ञ देख कर उनको 
जैसी प्रसन्‍नता हुईं थी, इस समय युधिष्ठटिरादि को वनवासी 
देख वेसा ही विधाद हुआ। उन्होंने स्पष्ठ समझ लिया कि. 
धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पाप-बुद्धि से शीघ्र ही बड़ा भारी 
कलह आपस में होनेवाला है । इस पररपर के कलह से इस 
कुल का विध्वंस होगा । भीमसेन जैसा असहिष्णु, अजुन जैसा 
पराक्रमी है, इससे उनमें से कोई भी दुर्योधन के किए हुए 
अपमान को न सह सकेगा। भीष्म इसी दुश्चिता के कारण 
सदा उदास रह कर समय बिताने लगे। 

उधर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भोग कर पांडवों ने बारह 
बप बन में पूरे किए। इसके बाद तेरहवां ब्ष उन्होंने मत्स्यराज 
विराद के यहाँ रह कर बिताना चाहा। उनकी उद्दं श्य-सिद्धि 
में किसी प्रकार का विष्न उपस्थित न हुआ । उन्होंने एक 
दुरारोह पवत-शिखरस्थ एक प्रकांड शमी वृक्ष पर अपने सब 
आयुध छिपा कर रख दिए और भेष बदल बदल कर वे विराद 
के पास गए। वहाँ जा कर उन्होंने अपने अपने बनावटी नाम 
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रक्खे और वे नोकरी करने लगे | युधिष्ठिर कंक नाम रख कर 
राजा विराट के दरबारो बने। भोम बल्ज़ञभ नाम बतला कर 
रसोइया बन कर रहे। स्त्री वेश धारण कर अजुत ने अपना 
नाम वृहन्नला रक्खा ओर विराद-राज-कुमारी उत्तरा को वे 
नृत्यगीत सिखाने लगे । नक्ुुज्ञ ने ग्रंथिक नाम रक्खा ओर वे 
सईस का काम करने लगे । सहदेव ने अपना नाम अरिश्टनेमि 
बतलाया ओर गोएँ चराने का काम लिया। कृष्णा सै/ंत्रो 
नाम से परिचिता होकर विराद-महिषी की परिचय्यों करने 
लगी | 

पांडवों के इस अज्ञातवास की अवधि में दुर्याधन ने उन्हें 
बहुत ढु ढ़वाया । उसके भेजे हुए दूत अनेक प्रकार के रूप धारण 
कर, अनेक स्थानों में घूमे, पर पांडबों का उन्हें कुड् भो पता न 
न्रला । पांडवगण विराट-नगर में इस प्रकार भेष बदल कर 
ओर सुनियमपूवंक अपना अपना काम करते थे कि दुर्योधन 
के भेजे हुए दूत उन्हे न पहचान पाए। वे सब्र हताश हो 
हस्तिनापुर लोट आए। दुर्वाधन भोष्म, द्रोण आदि मंत्रियों 
ओर भ।इयों के सहित सभा में बैठा था । इतने में प्रतिहारी ने 
जाकर दूतों के लोटने की सूचना दी। दुर्याधन ने उन दूतों 
को तुरंत सभा में लाने की आज्ञा दी। कुरुराज के आदेशानु तार 
दूतों ने सभा में उपस्थित हो और हाथ जोड़ कर कहा -- 

दूत--महाराज ! वन, उपवन, पहाड़, नगर जनपद ऐसा 
कोई भी स्थान नहीं जहाँ हमने पांडवों को न खोजा हो, किंतु 
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'पांडव ऋष्णा-सहित कहाँ हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, इसका 
पता नहीं चलता । जान पड़ता है या तो वे किसी वनेले पशु 
द्वारा अथवा किसी अपरिचित देश में किसी शत्रु द्वारा मार 
डाले गए । हमने विराट के राज्य में सुना है कि विराद का 
सेनापति और आपका परम शत्रु कीचक रात में किसी गंधवे 
द्वारा मारा गया है । अब सोच विचार कर कहिए, हम लोगों 
को क्‍्याआज्ञा है? 

दूतों की बातें सुन दुर्योधन कुछ क्षणतक चुप रहा। 
अनंतर उद्विग्न होकर उसने भीष्म प्रश्नति मंत्रियों से पूछा कि 
इस बिषय में क्या करना चाहिए । महामति भीष्म दुर्योधन के 
अन्न से प्रतिपालित होकर भी पांडबों के अहितकारी न थे । 
उन्होंने दुर्योधन से कहा-- 

भीष्म--जिससे युधिष्ठिर आदि पांडवों के अनिष्ट की 
संभावना है, ऐसे विषयों में परांमश देना, मेरा कत्तेव्य 
नहीं । में जैसा तुम्हारा शुभचितक हूँ, बैसा ही पांडवों का । 
में यह नहीं चाहता कि अज्ञातवास में पांडवों का तुम्हें पता 
मिले ओर वे बिचारे फिर बारह वर्ष तक निजन वन में रह 
कर कष्ट उठावें । इस विषय में में जो कहता हूँ वह न्याय- 
संगत है, मत्सरता-युक्त नहीं हे | मुझ से अधिक धम और 
सत्य का मम जानने वालों की आज्ञा हैं कि सभा में सदा 
न्यायानुगत और यथार्थ बात ही कहे । अतः में यदि यथाथे 
वात न कहूं गा तो धम्म-भ्रव्ट होरऊँगा । तुम जब मुमक से पुछते 
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ही हो, तब में तुम से साफ कहता हूँ कि युधिष्ठिर सत्य. 
धृति, क्षमा, तेजस्विता, सरलता आदि सदगुणों का अद्वितीय 
पात्र है । वह जिस स्थान में रहेगा, वह स्थान उसके पुण्यबल 
से दोष-स्पशे-शून्य होगा । उस स्थान के अधिवासी सदा- 
चारी और सत्कर्म्मों में निरत होंगे । युधिष्ठिर की असा- 
मान्य धम-बुद्धि से परिचालित होकर वे लोग सदा धर्म-माग 
में विचरंगे। 

भीष्म यह कह कर चुप हो गए | द्रोणाचाय आदि बयोवृद्ध 
ओर धर्मांनुरागियों ने भीष्म के बचनों की पुष्टि की । 

अनंतर दुर्याधन, विराट के सेनापति कीचक की मृत्यु का 
संवाद सुन उत्साहित हुआ और करण प्रभ्नति के परामश से, 
उसने भीष्म द्रोण प्रमुख वीरों के साथ विराट का गोधन 
हरण करने के अथ यात्रा की । गोग्रह में कौरव-सभा के 
पहुँचते ही, विराटकुमार उत्तर सुसज्जित सेन्य लेकर गोधन्न 
की रक्षा के लिये उद्यत हुआ । वृहन्नला-वेश-धारी अजुन 
उत्तर के सारथी बचे । किंतु जब उन्होंने उत्तर कों कोरव 
वीरों के सामने चिंताकुल देखा, तब *अजुन ने शमी वृक्ष पर 
रक्‍खा हुआ श्रसिद्ध गांडीव धनुष और तरकस उतरबवा 
लिया । फिर वे उत्तर को सारथी बना कर, स्वयं युद्ध करने को 
उद्यत हुए । कोरव-सेना ने गांडीबव धनुष-धारी अजुन को, 
सहज ही में पहचान लिया । अजुन का असामान्य पराक्रम, 
प्रफुल्ल मुखमंडल ओह गांडीवधनुष से निकले हुए तीरों. 
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का जाल देख कर, भीष्म को प्रसन्‍नता और विस्मय, दोनों: 
साथ ही साथ हुए। जो रवयं बीर द्वोता है, वह वीर को 
देख कर प्रसन्‍न होता है और जो स्वयं कायर होता है वह वीर 
को देख कर जला (<भुना करता है। भीष्म स्वयं जगत्प्रसिद्ध 
थे। अत: अजुन की वीरता देख वे क्‍यों प्रसन्‍न न होते ? 
कौरवों में भीष्म और द्रोण को छोड़ अजु न के अस्त्र-प्रयोग- 
कौशल के गौरव को और कोई नहीं समझ सकता था । 
अजु न को युद्ध-बेश में देख भीष्म ने जान लिया कि अब 
हमारी जीत होनी असंभव हे। अज्ञातवास की अवधि के 
भीतर अज़ु न का पता चल गया, अतः उन्हें फिर बारह वर्ष 
वनवास करना होगा, यह कह कर दुर्योधन-दल प्रसन्‍न हो 
रहा था। उस समय भीष्म ने कहा-- 

भीष्म--कुरुराज ! पांडब कृतविद्य, लोभ-रहित और परम 
धार्मिक हैं। वे घम-अ्रष्ट होंगे, यह कभी संभव नहीं है। मेंने 
हिसाब लगा कर देख लिया है कि अज्ञातवास की अवधि को 
बीते पाँच मास हो चुके । यह जान कर ही अजु न प्रकट हुआ 
है। यदि पांडव , अन्यायपूबक राज्य लेना चाहते, तो जिस 
समय जुए में उनके साथ कपट-व्यवहार किया गया था 
उसी समय वे फल चखा देते। वे भले ही प्राण दे दें, पर कभी: 
असत्य पथ का अनुसरण नहीं करंगे। ' 

यह कह कर भीष्म अजु न के अस्त्र-प्रयोग की प्रशंसा करने 
लगे । द्रोण से भी न रहा गया । वे भी अपने शिष्य की प्रशंसा: 
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में योगदान करने लगे | किंतु दुर्योधन और करे मारे अभि- 
मान के स्वयं अपनी प्रशंसा आप करते थे। भीष्म ने कुरुराज 
का पक्त ले लिया था, अतः उन्हे अजु न के विरुद्ध रणत्षेत्र में 
खड़ा होना ही पड़ा। वे व्यूह रच कर अजुन के साथ 
युद्ध करने को उद्यत हुए; किंतु समर में अजु न की जीत हुई । 
कौरव गोधघन अपहरण में अकृतकार्य होकर हस्तिनापुर को 
लौट गए । 

राजा विराट्‌ उत्तर से अजु न का परिचय पाकर बहुत 
प्रसन्‍न हुए, पर जब कृष्णा-सहित पाँचो पांडवों का परिचय 
उन्हें दिया गया तब तो उनके आनंद की सीमा ही न रही । 
प्रसन्‍न होकर राजा विराट ने अपनी कन्या अज़ु न को देनी 
चाही, किंतु एक बष तक अजुन ने राजकुमारी को पढ़ाया 
था, वे जिस प्रकार अपनी शिष्या के प्रति स्नेह दिखलाते थे, 
वैसे ही उनकी शिष्या भी उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा-युक्त 
बत्ताव करती थी । इन बातों पर विचार करके अज़ु न ने कहा 
कि उत्तरा का विवाह हमारे पत्र के साथ कर दो। अज़ु न की 
इस बात को विराट ने मान लिया। अनंतर श्रीकृष्ण, अजुन 
के पुत्र अभिमन्यु और अन्य भाई बंदों को लेकर विराट की 
राजधानी में पहुँचे । राजा द्रपद भी अपने संबंधियों के साथ 
उस विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए । बड़ी धूमधाम से अभि- 
मनन्‍्यु और उत्तरा का विवाह हुआ । 

विवाहोत्सव के बाद पांडवों ने ऋण, द्रपद आदि स्वजनों 
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से परामर्श किया कि दुर्याधन के हाथ से राज्य क्यों कर निकाला 
जाय। दोनों पक्षवालों में संधि स्थापन करने के अभिप्राय 
से राजा द्र पद ने अपने पुरोहित को हस्तिनापुर भेजने का 
सिद्धांत निश्चित किया। पुरोहित ने हस्तिनापुर में पहुँच. कर 
प्रतिहारी द्वारा अपने आने की सूचना धृतराष्ट्र को दिलाई। 
धृतराष्ट्र ने उसे सभा में उपस्थित करने की आज्ञा दी। प्रति- 
हारी पांचाल-राज के पुरोहित को सभा में लिवा ले गया। 
सभा-स्थित कौरवों ने पुरोहित की मान मर्यादा बढ़ाई। ब्राह्मण 
जब आसन पर बैठ गया, तब उसने पांडबवों का कुशल संवाद 
सुना कर, कोरवों का कुशल पूछा। अनंतर उसने धृतराष्ट्र 
तथा अन्य उपस्थित कौरवों के सामने, कड़े शब्दों में दुर्योधन 
का तिरस्कार, पांडवों के गुण गौरव का कीत्त न और युधिष्ठिर 
की ओर से राज्य पाने की प्राथना की। धीर प्रकृति भीष्म ने 
ब्राह्मण के वचन सुन कर कहा:-- 

भीष्म--भगवन्‌ ! सोभाग्य से पांडव कुशलपूबंक काल- 
यापन कर रहे हैं। सोभाग्य से वे धर्म-पथ पर अटल बने दें, 
सौभाग्य ही से वे अपनी संग्रामकी अभिलाषा के बदले संधि 
की प्रार्थना करते हैं। आपने जो कहा है, उसकी सत्यता के 
विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना है कितु जिन शब्दों में आपने 
अपने भाव ग्रकट किये हैं, वे मुझे कड़े लगे। जान पड़ता है 
आपने ब्राह्मण-सुलभ-स्वभाव के वशवर्ती हो कर इस प्रकार 
की उम्मता का परिचय दिया है। जो हो, इसमें संदेह नहीं कि 
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'यांडवों को अरण्यवास में कष्ट उठाने पड़े हैं, अज्ञातवास में 
उन्होंने बड़ी दुदशाएँ भोगी हैं और अब वे धर्मत: पेतृक राज्य 
पाने के अधिकारी हुए हैं। महारथी अजुन असामान्य क्षमता- 
शाली है, इसमें भी अगुमात्र संदेह नहीं। जो अजुनका परा- 
क्रम सह सके, त्रिभुवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं दीख पड़ता । 
दूसरों की तो बात ही क्या है, स्वयं देवराज इंद्र भी उसके साथ 
सग्राम करके उसे नहीं जीत सकते। ु 

भीष्म इतना कहकर चुप हो गए। दुराशय कण अज़ुन 
की प्रशंशा न सुन सका । वह दुर्याधनके मुख की ओर देख 
कर, भीष्म की निंदा और ब्राह्मण का अनादर करने लगा, 
किंतु धीर प्रकृति भीष्म करण के चापल्य और कठोर वचनों से 
बेयच्युत न हुए। उन्होंने आए हुए ब्राह्मण के न्याय-संगत 
वाक्यों का अनुमोदन किया और धेयपूर्वक उसके अनुचित 
कठोर वाक्यों को दिखा कर, यथाथवादित्व का परिचय दिया। 
इस समय उन्होंने धेय्यपुवक करण से कहा-- 

भीष्म--अरे कण ! तुम चाहे कितना अभिमान भले ही 
दिखा लो, किंतु तुम्हें उचित है कि एक बार अजु नके अतुलित 
वीरत्व का भी विचार करो। शांतिनिष्ठ ब्राह्मण ने जो कुछ 
क्रहा है, यदि हम तदनुसार न करेंगे तो हम लोग युदूध में मारे 
जाँयगे । हम पाथ के शरों से विद्ध होकर धराशायी होंगे, 
इसमें संदेह नहीं । 

श्वतराष्ट्र ने यद्यपि के के तिर॒स्कार ओर भीष्म के बचनों 
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का अनुमोदब तो किया। तथापि वे दुर्योधन की इच्छा के 
विरुद्ध पांडवों के साथ संधि करना नहीं चाहते थे । उन्होंने 
द्र पद के पुरोहित को विदा किया और अपने प्रिय पात्र संजय 
को पांडवों के पास भेजा । 
संजय विराट के घर पहुंचे । युधिष्ठिर ने सादर उनसे 
बातचीत की और गए दर्ज केवल पांच गाँव, पाँचों भाइयों के 
निर्वाह के लिये माँग कर परस्पर संधि स्थापित करनी चाही-। 
संजय ने हस्तिनापुरी में आकर सारा हाल श्वृतराष्ट्र से कहा, 
कितु दुर्योधन तो पांडवों के साथ मेल करना ही नहीं चाहता 
था, इसीसे वह पांच गांवों की भी मसता त्याग कर, शांति 
स्थापन करने को उद्यत न हुआ । वह युद्ध की तैयारियाँ करने 
लगा । तब श्रीकृष्ण स्वयं पांडवों के दूत बन कर दोनों दलों 
में मेल कराने के अभिभ्राय से हस्तिनापुरी गए । भीष्म श्री 
कृष्णुके आगमन का समाचार सुन, उनकी अगमानी और उनके 
स्वागत का प्रबंध करने लगे । किंतु भीष्म की तरह धृतराष्ट्र 
ने महानुभावता का परिचय न दिया । उन्होंने श्रीकृष्ण को 
बहुमूल्य भेंट चढ़ा कर और अपनी समृद््‌ध दिखला कर, उन्हें 
वश में करना चाहा । इस विषय में धृतराष्ट्र ने किसी की भी 
बात न मान कर, वासुदेव जिस मांगे से आनेवाले थे, उस पर 
बड़ी सजावट करवाई ओर जो स्थान उनके ठहरने को 
निश्चित किया गया था, उसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों 
का ढेर लगवा दिया । 
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भीष्म ने ध्ृृतराष्ट्र का अभिश्राय समझ बहुत दुः्खी 
होकर कहा--- 

भीष्म--वत्स ! चाहे तुम श्रीकृष्ण की अभ्यथना करो, 
चाहे न करो, वे कभी क्षुव्ध न होंगे । वे असाधारण क्षमता- 
शाली हैं । उनकी तेजरिवता अतुल्य है, उनकी कत्तव्य बुद्धि 
विलक्षण है । वे लाभ में पड़ कर कभी धर्म को विसज्जन न 
करेंगे। वे दोनों में मेल जोल कराने ही को आ रहे हैं । वे जो 
कुछ कहें, उसे संशय छोड़ कर मानना तुम्हारा कत्तव्य है। 
तुम उस महापुरुष के परामशांनुसार पांडवों से संधि कर लो । 
पांडव तुम्हारे पुत्र के बराबर हैं और तुम उनके पिता स्थानीय 
हो । वे बालक हैं, तुम बृदूध हो । वे तुमको पिता के समान 
मानते हैं, तुम भो उनको संतान के सहश मानो | 

यह कह कर भीष्म चुप हो गए । दुर्योधन पांडवों के साथ 
मेल करने की अनिच्छा प्रगट करने लगा । यही नहीं, कितु 
उसने श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर में घेरना चाहा । दुर्याधन की 
इस दुरभिसंधि से भीष्म का प्रकृतिसिदूध घेय्य छूट गया, 
उनके प्रशस्त लल्लाट पर सिकुड़न पड़ गई और नेत्र लाल हो 
गए बड़े क्रोध में भर कर भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा--._ ० 

भीष्म--राजन्‌ ! तुम्हारे इस संतान ने तुम्हारी बुद्धि को 
भ्रष्ट कर डाला । तुम्हारे सुहृद्‌ सदा तुम्हारी शुभकामना करते 
हैं, पर यह तुम्हें धूल के चौक पर बिठाना चाहता है। बड़े आ- 
श्चय की बात तो यह है कि तुम सुहदों की बातों की उपेक्षा 
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करते हो और इस उत्पाती पापात्मा क पीछे लगते हो । तुम से 
में और अधिक तो क्‍या कहूँ, परंतु यदि दुरात्मा दुर्योधन ने 
श्रीकृष्ण के साथ नीचता की, तो याद रकक्‍खो तुम्हारा समूल 
नाश हो जायगा । इस दुरात्मा की बात मुक से किसी प्रकार 
नहीं सुनी जाती। 

यह कह कर भीष्म मारे क्रोध के ध्रृतराष्ट्र के पास से 
उठ कर चल दिए । घृतराष्ट्र भी दुर्याधन के कठोर वाक्यों से 
ब्यथित होकर उससे बोले-- 

्व॒तराष्ट््र-वत्स ! ऐसी बात मुंह से मत निकालना। 
यह बात धमंसंगत नहीं है । श्रीकृष्ण दूत बन कर आते हैं । 
विशेष कर वे हमारे आत्मीय ओर प्रिय हैं, उनको पकड़ कर 
रोक रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं । 

यह कह कर घछ्ृतराष्ट्र श्रीकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगे । उधर श्रीकृष्ण ने कौरवों की सुसज्जित रत्नराजि 
की ओर आँख उठा कर भी न देखा । 

भीष्म दुर्याधन से अति क्रुद्ध होकर भी कत्तव्य-पथ से 
विचलित न हुए। उन्होंने द्रोण-सहित आगे जाकर श्रीकृष्ण की 
अगवानी की । श्रीकृष्ण ने भी रथ से उतर कर बड़े विनीत 
भाव से कौरवों की यथायोग्य संवद्ध ना की । अनंतर वे सीधे 
बविदुर के घर गए और उन्होंने कुंती को प्रणाम कर पांडबों का 
कुशल-संवाद सुनाया । श्रीकृष्ण के स्वागत में किसी प्रकार की 
त्रुटि न होने पावे, भीष्म को सदा इसी का विचार रहता था। 

ष्र 


( १८७ ) 


ने द्रोणचाय और कृपाचाय के साथ विदुर के घर गए ओर 
वहाँ श्रीकृष्ण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । श्रीकृष्ण 
उनके इस वर्ताव से प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी शिष्टता के 
साथ उन्हें बिदा किया। 

अगले दिन सुसज्जित सभा-मंडप में भीष्म प्रमुख कौरव. 
द्राण प्रमुख आचाय ओर कण प्रमुख सेनापति एकत्रित हुए । 
पुरवासी भी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर आ कर बैठ गए। 
श्रीकृष्ण सभाग्रह में पहुँचे। भीष्म, श्ृतराष्ट्र आदि ने खड़े हो 
कर उनका स्वागत किया । अनंतर जब सब लोग अपने अपने 
स्थानों पर बैठ गए तब संधि की बात छेड़ कर श्रीकृष्ण ने 
दुर्याधन को संबोधन करके कहा-- 

श्रीकृष्ण--दुर्याधन ! कौरववंश के लिये हितकर वाक्य 
सुना | तुम्हारा जन्म महाप्रतापी भरत के वंश में हुआ है, 
तुम्हारे पूवपुरुष सदाचारी और सत्कार्यों के अनुष्ठान के लिये 
जगत में बहुत दिनों से प्रसिद्ध हैं। तुम भी शाब्र-ज्ञान और 
सदाचार प्रश्नति सदुगुणों के अधिकारी हो। अतएव पांडवों 
के साथ मेल कर लेना ही तुम्हारा कत्तव्य है। तुमने जैसा 
विचारा है, वह दुष्कुलजात, निर्बाध और निलेज्ज व्यक्ति ही 
को छज सकता है, तुम से उच्च कुलोड्धवब को ऐसे विचार 
शोभा नहीं देते । तुम्हारे दुव्यवहार से भलाई न होकर बुराई 
ही होगी। अतः तुम उस अनथंकर संकल्प को छोड़ कर, 
अपना, अपने भाइयों का ओर अपने इश्ट मित्रों का मगल 


( २११४ ) 

करो । यदि तुम पांडबों के साथ मेल कर लोगे तो 
भीष्म, द्रोण और ध्रृतराष्ट्र बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसका 
फल यह होगा कि दोनों ओर मंगल होगा। दोनों की प्रजा 
आनंदपूजक दिन बिताबेगी। तुम सत्कुल में जन्मे हो, तुमने 
यथानियम शाख्राभ्यास भी किया है। राजसिंहासन पर बैठ 
कर तुम राजधम-पालन की प्रतिज्ञा भी कर चुके हो । अब इस 
समय शास्त्रीय विधि का पालन ओर प्रजा को संतुष्ट करना 
तुम्हारा कत्त व्य है। भाई बंदों के साथ विरोध करने से शास्त्र 
की अवमानना होगी, प्रजा में असंतोप फेलेगा और तुम्हारी 
अपकीत्ति होगी . पिता की बात को न मानना पुत्र का 
कत्त व्य नहीं । तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम पांडवों के 
साथ मेल कर लो | तुम्हारे अन्य गुरुजनों की भी यही अभि- 
लाषा है। तुम्हारा मत्रि-मंडल भी इससे सहमत हे। तुम्हे 
उचित है कि तुम इसे मान लो । जो व्यक्ति अपने लोगों की वात 
नहीं मानता, अंत में उसे पछताना पड़ता है। उसे अनेक 
प्रकार की दुदंशाएँ मेलनी पड़ती हैं। ऐसे मनुष्य का उस के 
इष्ठ मित्र ओर भाई बंद कभी साथ नहीं देते । वह सदा अपनी 
मृत्यु की भतीक्षा किया करता है। 

जिस समय श्रीकृष्ण ने ऐसी बातें कहीं, उस समय सभा- 
गृह ,में सन्नाटा छा गया। श्रीकृष्ण दुर्योधन को सममभाते 
हुए फिर कहने लगे-- 

श्रीकृष्ण--भाई ! पांडव ऐसे धमंपरायण हें कि आजन्म 


( श१६ ) 


तुमने उन्हें सताया, ठगा और जहाँ तक अन्याय हो सकता 
था तुमने उन पर किया, किंतु श्राज तक उनमें से किसी ने भी 
तुम्हें उसका बदला नहीं दिया। वे अब भी तुमको अपना 
भाई ही समभ रहे हैं। ऐसे भाइयों के साथ अन्याय करना 
कभी उचित नहीं । 

जो व्यक्ति विलासी होते हैं, वेही धमंपथ से विचलित होते 
हैं और उनका कभी कल्याण नहीं होता । दुर्योधन ! तुम नीच 
लोगों की तरह, अत्यंत गहित उपायों का अवलंबन करके, 
सुविस्तत साम्राज्य को अकेले ही भोगा चाहते हो। कितु 
तुम्हारी यह वासना कभी फलवबती न होगी। तुम अपनी बुद्धि 
के सामने पिता जैसे वृद्ध और अनुभवी गुरुजनों के हितकर 
उपदेशों की उपेक्ता करते हो ओर दुष्ट दुःशासन और दुरात्मा 
कण के अहितकर वचनों पर आस्था करते हो। क्‍या ऐसा 
करने से कभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है ? 

दुर्याधन ! विचारो, पांडब कैसे धरम्मात्मा हैं, केसे सब- 
लोकप्रिय हो रहे हैं और बे कैसे पराक्रमशाली हैं । यदि तुमने 
हमारा कहना न माना तो युद्ध अवश्य ही होगा । उस समय 
यह तो बतलाओर, तुममें कौन ऐसा है जो अमित पराक्रम- 
शाली वृकोदर एवं महारथी धनंजय का सामना कर सके ? 
भीससेन ओर अजुन को हरानवाला, इस समय त्रिलोक में 
कोई नहीं दीख पड़ता । तुम 'विराद-नगर में अजुन के असा- 
मान्य बवीरत्व का परिचय पा चुके हो । ऐसे बीरों के साथ युद्ध 


( ११७ ) 

छिड़ने पर सिवाय लोकक्षय के ओर क्‍या लाभ हो सकता 
है ? तुम भी पराजित होकर अपने पापों का फल ही भोगोगे। 
भाई, जाति और बांधवो' की ओर देखो । ऐसा करो जिससे 
तुम्हारे पीछे इन्हें विनष्ट न होना पड़े । यदि तुम्हारे पीछे इस 
चिर प्रसिद्ध कुल्ञ का नाश हुआ, तो लोग अवश्य तुम्हें कुलध्न 
कहेंगे । जो महानुभाव होते हैं वे सामान्य से सामान्य पुरुष का 
भी अपमान नहीं करते । पांडवों के समान क्षमताशाली, परम 
धार्मिक ओर परम संतोपी व्यक्तियों की अवमानना करने से लोग 
तुम्हारा नाम घरेंगे। अतएव हे दुर्याधन, तुम स्वजनद्रोही न 
बन कर पांडवों को आधा राज्य दे दो | युधिष्ठिर आधा राज्य 
पाकर, भाइयों-सहित सुख से समय बितावेंगे। तुम भी 
स्वजनों के प्रीतिभाजन और महती संपत्ति के अधिकारी बन 
कर कुशल-पूवेक प्रजा का पालन करना । 


लोकहितार्थी वासुदेव इस प्रकार दुर्याधन को उपदेश 
देकर चुप हो गए। उनके न्यायसंगत वचनों को सुन, दुर्यो- 
धन और उस जैसे कुछ क्रमति सभासदों को छोड़, सब ने 
श्रीकृष्ण की बातों का अनुमोदन किया | श्रीकृष्ण ने सनन्‍नीति- 
अनुसारिणी युक्तियों के साथ श्रात-विरोध की अनिष्टकारिता 
सममभाई और आत्मकुलक्षयकर समर के शोच्य परिणाम 
का दिग्दशन कराया। उनके उपदेशपूणं वबचनों को सुन कर 
भीष्म से न रहा गया, वे दुर्याधन से कहने लगे-- 


( शृश्फ्ू ) 

भीष्म--वत्स ! सुहृदों की भलाई की प्रेरणा से श्रीकृष्ण 
ने जो कुछ कहा है, तुम उसे मान लो। क्रुदूध अथवा बिद्वेष के 
वशवत्ती कभी मत होओ । यदि तुम श्रीकृष्ण के उपदेश-वाक्यों 
की उपेक्षा करोगे तो स्मरण रक्‍खो तुम्हारे लिये भलाईन 
होगी। श्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा है सो न्यायानुमोदित 
और धम-संगत है। उसे मान लो और प्रजा को नष्ट होने से: 
प्रचाओ। में तुमसे बहुत दिनों से यही कहता चला आता 
हूँ, पर तुम मेरे कहने पर ध्यान न देकर कण आदि की बातों 
के अनुसार ही चल रहे हो। अब यदि तुम श्रीकृष्ण का कहा 
न मानोगे तो स्मरण रक्‍्खो, तुम्हारी बड़ी दुदशा होगी। तुम्हारे 
अत्याचारों से कुरुकुल की राजलक्ष्मी अंतर्हित हो जायगी, 
तुम्हारे अहंकार से कौरवों का नाश होगा, तुम्हारी करतूत से 
तुम्हारे माता पिता को गहरे शोकसागर में निमग्न होना 
पड़ेगा। अभी तक घनंजय और वासुदेव ने कवच धारण नहीं 
किया, अभी तक गांडीव धनुप पर रोदा नहीं चढ़ाया गया, 
अभी तक वृकोदर युद्ध वेश धारण कर, रणत्तेत्र में अवतीण 
नहीं हुआ, अभी तक महायुद्ध की तैयारी की घोषणा युधिप्ठिर 
की ओर से प्रचारित नहीं हुईं। इससे अब भी तुम दुरभिसंधि 
परित्याग कर, आतृस्नेह के वशवत्ती हो युधिष्टिर को प्रणाम 
करो। युधिष्टिर प्रेमपूवक तुम्हें गले लगाबेगा। इसी से 
तुम्हारा कल्याण होगा । ऐसा करने से इस समय अजुन, भीम 
आ्रादि जो तुम्हारे विपक्षी हैं वे ही तुम्हारे हितैषी हो जायैंगे + 


( ११९५ ) 

तुम्हारे माता पिता आनंदपूवंक समय बितावेंगे। समस्त कुरु- 
राज्यमें शांति विराजेगी । 

बेटा ! मैंने जिस राज्य को परित्याग कर दिया है, तुम उसी 
के लिये शोकावह आठविरोध में प्रवुत्त होते हो। इससे बढ़ 
कर परिताप की और क्या बात हो सकती है? में सेव 
तुम्हारी भलाई ही चाहा करता हूं। तुम्हारे पिता को जन्मांघ 
होने के कारण राज्य नहीं मिला। उनके बदले महात्मा पांड 
राजसिहासन पर बैठे । इस समय, उनके राजा होनेसे, उनके 
पुत्रों का उस राज्य पर पूण अधिकार है। तुम लड़ाई भगशगड़ा 
छोड़ कर भाइयों से मेल कर लो । 

बेटा ! मेरी बातों पर अश्रदूधा मत दिखलाना। तुम और 
पांडव मेरे निकट दोनों ही समान हो। में उभय पक्ष की मंगल- 
कामना से ये बातें कहता हूँ। मेने जो कहा है बही तुम्हारे 
पिता एवं आचाये द्रोण और विदुर भी चाहते हैं। मेरा कहा 
मान कर अपने लोगों का भला करो। व्यथ अश्रात-विरोध में 
प्रवृत्त होना, किसी प्रकार उचित नहीं | 

यह कह कर भीष्म चुप हो गए। द्रोण, विदुर आदि दूर- 
दर्शी मंत्रियों ने भीष्म के वाक्‍्यों का अनुमोदन किया। पति- 
प्राणा गांधारी ने भी, धृतराष्ट्र के आदेशानुसार सभा में 
आकर, दुर्याधन को समभकाया। कितु इतनी कहा सुनी होने 
पर भी दुर्याधन को तिल्न भर भी प्रबोध न हुआ, उसने किसी 
का भी कहना न माना। उसने बिना किसी संकोच के श्रीकृष्ण 


( १२० ) 


से कहा--“ में जबतक पराधीन ओर बालक था, विताने अज्ञा- 
नतावश हो अथवा डर कर ही हो, मेरा राज्य पांडवों को 
दे दिया था। अब तो जबतक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब्र तक 
यह राज्य पांडवों को कभी नहीं मिल सक्रता। अधिक तो 
क्या, सुतीदण सुई के अग्रभाग द्वारा जितनी भूमि विध सकती 
है, में उतनी भूमि भी पांडवों को न दूँगा ।” यह कह कर 
दुर्याधन चुप हो गया । 

बृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण के वाकक्‍्यों का अनुमोदन तो क्रिया, 
पर दुर्यावन की अनिच्डा देख, पांडवों के साथ मेल न किया । 
श्रीकृष्ण अक्ृतकाये होकर और भीष्म आदि गुरुजनों से बिदा 
मांगकर, युधिष्ठिर के पास लौट गए । 

अवश्यंभावी महाय॒द्ध में कुरुकुल के विनाश का समय 
उपस्थित हुआ | 


आठवाँ अध्याय 


महाभारत का युद्ध और भीष्म का परलोक-गमन 

भीष्म इस अनिवाय आत्मविरोध से ममोहत हुए। वे 
शांति के एक्रांत पक्षपाती ओर अ्रात-विरोध के एकांत विद्वेषी 
थ। इसी से उन्हें पांडवां का पक्त समथन करने में विशेष 
प्रयास करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि जव श्रीकृष्ण 
ने स्वयं दोत्य कम करना स्वीकार किया है, तब अवश्य ही 
दोनों पक्षवालों में संधि हो जायगी। इसी आशा ओर 
विश्वास के भरोसे उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रस्तावानुसार काय 
करने का अनुरोध दुगोधन से किया था। जिस समय श्रीकृष्ण 
न सुसज्जित सभा-मंडप में बेठ कर कोरवों के सामने दुर्योधन 
से पांडवों के हिस्से का राज्य देने को कहा था, उस समय 
भीष्म ने उनके कथन का अनुमोदन किया था। जिस समय 
दुर्याधन संधि के प्रस्ताव को सुन अत्यंत विरक्त और क्र॒द्ध 
हुआ, तथा दुरात्मा दुःशासन के कहने में आ कर, गुरुजनों का 
अनादर करके सभा-भवन से उठ कर चला गया, उस समय 
भी भीष्म ने अ्रातू-विरोध से स्वनाश होने की धमकी 
दे कर उसे शांत करने का यटन किया था। जिस समय शोका- 
कुज्ञ कुती ने श्रोकृषणठ के सामने कहा था कि मेरे पुत्र क्षत्रिय 
धरम से तिल भर भी विचलित न होंगे, क्योंकि उनका जन्म 


है ४३: | 

शत्रुओं के नाश के लिये ही हुआ है, उस समय भी भीष्म ने 
भीम का लोकातीत बाहुबल, अजुन का असामान्य पराक्रम 
वणन कर, दुर्योधन को पांडवों के साथ मेल कर लेने का परा- 
मश दिया था । किंतु भीष्म के उपदेश, परामर्श एवं अनुरोध का 
कुछ भी फल न हुआ | दुर्योधन ने किसो का भी कहना न मान 
कर युद्ध को तैयारियाँ कां। उबर पांडयों को भो क्षत्रिय धम 
के वशवत्ती होकर, युद्ध के अनुष्ठान का सकल्प करना पड़ा । 
थोड़े ही दिनों में दोनों ओर के मित्र और आत्मीय भूपतिगण 
अपनी अपनी सेताएँ साथ लेकर एकत्रित हुए | दोनों दलवालो 
ने अपनी अपनी सेनाओं के विभाग किये और प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भाग के प्रथक्‌ फ्थक सेनापति नियुक्त कए। सुविस्दृत घमक्षेत्र 
कुरुक्षत्र में. दोनो ओर की सेनाओं को मोरचाबदी हुई। 
मोरचाबंदी होने के बाद हो दानों आर की सेनाओं में मारू 
बाजे बज उठ । 

दुर्याधन ने सब से प्रथम भीष्म ही को अपनी ओर की 
सेनाओं का प्रवान सेनागएति बनाया। भोष्म कुरुराज के 
आज्ञाकारी थ, अतः वे दुर्यावन का कहना न टाल सके परंतु 
उन्होंने उस से कहा-- 

भीष्म--बत्स ! तुम्हारी बात को में टाल तो नहीं सकता: 
किंतु तुम्हारी तरह पांडब भी मेरे जिययात्र हैं, अतः उनको 
भी परामर्श देना मेरा कत्तेठ्य है.। में अपनी पूव प्रतिज्ञानुसार 
तुम्हारे ही पक्ष में रहँगा और पांडवों में बीरप्रवर धनंजय- 
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को छोड़ इस भूमंडल पर मेरे जोड़ का और कोई है ही नहीं ।' 
जो हो, नन्‍्यायानुसार उसके साथ युद्ध करने में में विमुख न 
होऊँगा !। 

भीष्म ने यह कह कर कोरबों की सेनाओं का सेनापति 
होना स्वीकार किया और युद्ध का समय निदिष्ट कर, युद्ध की 
नियमावली भी निद्धोरित की । भीष्म जैसे असाधारण परा- 
क्रमी थे, बैसे ही धर्मात्मा भी थे | युद्थ में किसी प्रकार का 
अधमे काय न बन पढ़े, इस अभिप्राय से उन्होंने अगनी ओर 
के ओर प्रतिपक्ती की ओर के सेनापतियों के साथ मिल कर, 
युद्ध आरंभ होने के पूवे ही नियमावली बना डाली । युद्ध में 
कोई किसी को घोखा न दे, युद्व्र बरावरवालों में हो। दोनों 
पक्षों द्वारा इस प्रकार नियम निश्चित होने पर, अजुन युद्ध- 
क्षेत्र में अग्नमर हुए। कितु रण-भूमि में पहुँचते ही, अजु न ने 
ज्योंही सामने भोष्म पितामह ओर द्रोशाचाय प्रभ्नति गुरुजनों 
को देखा, त्योंही उनके मन में बड़ा विपाद उत्पन्न हुआ | 
ललाट पर सिकुड़न पड़ गई ओर प्रसन्न मुखमंडल मलिन 
पड़ गया। उन्हों ने उदास होऋर श्रीकृष्ण से कहा-- 

अजुन-मित्र ! मेरे सामने पत्ितकेश भीष्म पितामह 
खड़े हैं, मेरे परमगुरु द्रोण खड़े हैं। इनके दशन करने से मेरा 
शरीर सुन्न पड़ गपा है, मुख सूख रहा है और हाथ पैर ढीले 
पड़ गए हैं। हाथ से गांडीव छुटा पड़ता है। मन विकल हो 
गया है। लड़कपन में जब में घूल में खेलता था, तब एक बार 
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अंपतामह ने मुझे गोद में उठा लिया था | उनके दोनो बाहु धूल 
में सन गए थे। में उनका आधा नाम पिता पिता लेने लगा | तब 
उन्होंने मुसकरा कर बड़े स्नेह से मेरा मुख चुबन किया ओर 
कहा-बिदा ! में तेरे पिताका पिता हू'।” अब में उन्हीं अपने 
परम पूज्य वृद्ध पिता के पिता पर कैसे शस्त्र चलाऊँ ? उनकी 
वह स्नेहभरी चितवन, स्नेहपगे वचन, वह निरुपम वात्सल्य, 
स्मरण करने से मेरे मन में बड़ो पीड़ा उत्पन्न होती है। मेरा 
हृदय काँप उठता है।माथा धूमने लगता है ओर नेत्रो के 
सामने अँधेरा छा जाता है । न तो मुझे जयश्री चाहिए और 
न राज्य । जिनके लिए राज्य, जिनके लिए संपत्ति और 
जिनके लिए सुख की आवश्यकता है, वे ही आज युद्ध में अपने 
प्राण देने का संकल्प कर मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी दशा में, में 
राज्य लेकर ही कया करू गा ? वे भले ही मुझे; मार डालें, किंतु 
में उन पर हाथ न उठाऊँगा । यह ससागरा प्रथ्वी भले ही 
दुर्याधन ले ले, धृतराष्ट्र-पुत्रों को आनंद से समय बिताने 
दीजिए, उन्हें सारे सांसारिक सुख भोगने दीजिए, में युद्ध 
नहीं करूँ गा | 

यह कह कर अजुन ने गांडीब धनुष रख दिया और वह 
डदास हो रथ में एक ओर बेठ गया। 

श्रीकृष्ण ने अजु न को इस प्रकार शोक-विमुग्ध देख कर 
“कहा-- ; 

श्रीकृष्ण--सखे ! तुम त्यागी पुरुष की तरह ठीक कहते 
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हो, किंतु तुम्हारे ये वचन ज्षत्रियोचित नहीं हैं। तुमने 
क्षत्रियकुल में जन्म ग्रहण किया है। तुम ज्ञत्रियों द्वारा, क्षत्रि- 
योचित नियमों से पाले पोसे और शिक्षित हुए हो। इस 
समय ज्ञत्रियथम का पालन करना ही तुम्हारा परम कतेव्य है । 
आत्मीय हो या बंधु ही क्‍यों न हो, वृद्ध हो या बराबर का हो, 
जो धमयुद्ध में आगे आबे उसके साथ न्यायानुसार युद्ध 
करना ही ज्ञत्रियों का धम है । जो क्षत्रिय अपने इस धमे को 
विसजन करता है वह मरने पर नरकगामी होता है। तुम 
क्षत्रिय होकर, अपने धर्म की उपेक्षा मत करो, गांडीव को 
उठाकर युदूध में प्रवृत्त हो । तुम वीरेंद्र समाज में पूज्य बनो, 
तुम युद्ध में विजय-लक्ष्मी पाकर पुरवासियों के श्रदूधा-भाजन 
बनो । 

यह कह कर श्रीकृष्ण ने श्रजु न को युद्ध करने के लिये. 
फिर उद्यत किया। 

अनंतर युधिष्ठिर अख्र रख कर, भीष्म के समीप गए 
और विनीत भाव से उनके चरणों में सीस नवा कर कहने. 
लगे-- 

युधिष्ठिर--आखय्य ! में आपके साथ युद्ध करूँ ? प्रसन्‍न 
मन से मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए । 

यह सुन भीष्म ने बड़े स्नेह से युधिष्ठिर को देखा और 
उन्हें गले लगा कर वे बोले-- 

भीष्म--वत्स ! यदि तुम मुझ से अनुज्ञा लेने मेरे पास न 
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आते तो में बहुत असंतुष्ट होता। इस समय तुम्हारे आने से 
में बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ और अनुमति देता हूँ कि तुम बिना 
“किसी प्रकार के संकोच के ज्षेत्रिय धर्म का पालन करो । 
“मनुष्य अन्न का दास है। युवावस्था में, मेंने राज्य परित्याग 
कर, कुरुराज़ के अन्न से अपने शरीर को पाला! हे। इस 
समय मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा है। इतन दिनों तक जिसके अन्न 
“से जीवित रहा इस समय उसको आज्ञा का पालन करना ही 
“मेरा कत्त व्य है। मेरे लिये तुम और थ्वूतराष्ट्र क पुत्र, दोनों 
ही बराबर हो। किंतु धूतराष्ट्रतनय का अन्न खाता हें, 
अतः ग्रतिपालक प्रभुकी आज्ञा न मानने से में धम-भ्रष्ट 
होऊंगा। 

यह ,कह कर भीष्म चुत हो गए। युधिष्ठिर पितामह को 
प्रणाम कर और उनसे बिदा माँग अपने शिविर में 
लौट आए । 

अनंतर दोनों ओर की सेनाओं का आमना सामना हुआ 
ओर तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ । भीष्म ने नो दिन तक अतुल्य 
विक्रम और असामान्य तेजस्विता के साथ युद्ध किया। नो 
दिन तक पांडवों में से कोई भी वृद्ध पितामह को न ॒परास्त 
कर पाया। वीर प्रवर वृद्ध होन पर भी युवकों जैसी तेजस्विता 
और फुर्ती के साथ असाधारण क्षमता का परिचय देने लगे । 
इधर नव यौवन-संपन्‍न अजुन भी वड़ी फर्ती से बाण चला कर 
विपक्षियों को विफल करने लगे। रथां की घड़घड़ाहट, घोड़ो 
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क्री हिनहिनाहट, हाथियों की चिघध्धार और समरमत्त सैनिकों 
के भैरवरव से रणभूमि भयंकर हो गई। धोड़ों के दौड़ने और 
रथ के पहियों के घूमने से धूल उड़ कर चारों ओर छा गई। 
उस अंधकार में अपने पराए को पहचानने में दोनों पक्षवालों 
को कठिनाई पड़ी। समरभूमि, सैनिकों और गजाश्बों के कटे 
हुए शरीरों से निकले हुए रक्त से, अस्तोन्मुख सूथ की लालिमा 
से रंजित आकाश की तरह लाल हो गई । 

धमपरायण भीष्म के कारण दोनों पक्षवालों में स किसी ने 
भी इस महायुद्ध में घ+रूगत नियमों का उल्लंघन न किया। 
किसी ने भी विपक्षी को हराने के लिये अन्याय रूप ख युद्ध 
करने की इच्छा न की। रथो रथी के साथ, गजारोही गज़ा- 
रोही के साथ, अश्वाराहो अश्वारोही के साथ एवं पेदल 
पेदल के साथ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार युद्ध करने 
जल्गे। जो व्यक्त सैनिक दल से अलग हो जाता, उस पर 
कोई भी अस्त्र नहीं चलाता था। क्षीशशस्त्र ओर भयभीत 
व्यक्ति पर भी अस्त्र नहीं चलाए जाते थे। जो वमशून्य या 
युद्ध छोड़ भाग खड़े हाते, अथवा जो शरणागत होते अथबा 
दूसरों के साथ युद्ध में प्रश्वत्त होते, बिपज्ञी उन पर अस्त्र नहीं 
चलाते थे। वीर पुरुष अपने विपक्षी को पहले सावधान 
करक उसके साथ न्यायानुसार युद्ध करते थे। महामति 
भीष्म के प्रतिष्ठित नियमानुसार कुरुक्षेत्र में कौरव ओर 
पांडवों की सेनाओं के वीर पुरुषों ने इस प्रकार वीरधम की 
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सम्मान-रक्षा की। आजन्म विवाह न करने की ओर अखंड 
ब्रह्मयय धारण करने की पिता के सामने जिन्होंने एक बार 
प्रतिज्ञा कर पितृभक्ति और सत्य प्रतिज्ञता की पराकाष्टा दिख- 
लाई थी, उन्होंने सत्यपाश में बैँध कर पराधीनता-स्वीकार-पूबक 
पूव॒ महत्व का परिचय दिया। विषय भोगों से निस्प्रह 
होकर जिन्होंने आत्मसंयम से जीवधारियों को विस्मित किया 
था, इस समय उन्होंने पूबबत्‌ न्याय परायणता का परिचय दे 
कर कुरुक्षेत्र के महासमर में धम का प्राधान्य प्रतिष्ठित किया । 

वीरश्र छठ भीष्म के असामान्य पराक्रम से पांडवों की ओर 
के बहुत से बीर मारे गए। अंत में अजुन श्रीकृष्ण के परा- 
मश से द्रुपदतनय शिखंडी को आगे करके भीष्म के साथ 
युद्ध करने लगे। भीष्म का यह नियम था किदवे स्त्री अथवा 
नपुसक पर कभी हाथ नहीं उठाते थे । इसी से उनके शिखंडी 
के तीरन मारने पर भी, वह उन पर बराबर अस्त्र चलाता 
था। उधर अजु न भी उन पर बाणो' की वर्षा कर रहे थे । 
भीष्म शिखंडी के बाणों से घायल होकर भी उस पर बाण 
नहीं चलाते थे। वे अजुन को लक्ष्य करके शरवबृष्टि करने 
लगे । महापुरुष का लोकोत्तर चरित इस प्रकार के पवित्र भावों 
से पू्ण था। शिखंडी बराबर उनको घायल कर रहा था, किंतु 
वीरश्न छ, वृद्ध महापुरुष ने वीरधम का अपमान न किया, यहाँ 
तक कि अंतिम काल में भी वे अपनी प्रतिज्ञा से न डिगे। उन्होंने 
शिखंडी की ओर आँख उठा कर भीन देखा और अजुन 
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ही पर बड़े वेग से आक्रमण किया। धीरे धीरे शिखंडी और 
अज़ुन के चलाए बाणों के मारे उनका शरीर जर्जरित हो 
गया। वे बार बार शरों के आघात से कातर हुए। उनके 
शरीर में एक अंगुल भी ऐसा स्थान न था जिसमें तीर न 
विधा हो। अविश्रांत शराघात से भीष्मपितामह धीरे धीरे 
परिश्रांत और हतोत्साह हुए। उनका शरीर सुन्न पड़ गया, 
नेत्र बंद होने लगे और साँस घुटने लगी। वे सायंकाल होते 
ही रथ से नीचे गिर पड़े। रथ से गिरने पर भी भीष्म प्रथिवी 
पर न गिरे। उनके शरीर में इतने बाण चुभे थे कि वे तीर ही 
उनके लेटने के लिये शय्या के समान बन गए। भीष्म उस 
शय्या पर पड़े पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा 
करने लगे। 
भीष्म को रथ से गिरते देख कोरबों की सेना में हाह्माकार 
मच गया। तुरंत दोनों ओर के सैनिकों ने लड़ाई बंद कर दी । 
अनंतर पांडव और दुर्याधन प्रभ्धति कौरव अपने अपने अख 
शस्त्र रख कर, भीष्म के समीप गए ओरे नेन्रों में आँसू भर कर 
और प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे । भीष्म ने उन्हें सामने 
खड़े देख, प्रसन्न मन से सब से कुशल प्रश्न किया। फिर 
दुर्याधन और उसके भाइयों को संबोधन करके वे बोले-- 
भीष्म--इस समय मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, अतः 
मेरे सिर के नीचे तकिया लगाओ। 
यह सुन कर कौरव दौड़ पड़े ओर उन्होंने बड़े कोमल 
९, 
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अनेक तकियों का ढेर लाकर लगा दिया। भोष्म ने उनको न 
लेकर हँस कर कहा-- 

भीष्म--प्रे सब तकिए इस शब्या के योग्य नहीं हैं । 

यह कह कर वे अज्जुन की ओर देखने लगे। अजुन ने 
उनका अभिश्राय समझ और आँखों में आँसू भर कर उन्हें 
प्रणाम किया और कहा-- 

अजुन--आय ! यह आपका दास अजुन उपस्थित है। 
उसे क्या आज्ञा होती है ? 

भीष्म--वत्स ! मेरा मस्तक निरवलंब है। तुम धनु- 
धांरियों में श्रेष्ठ ओर ज्षत्रिययर्म से अभिज्ञ हो। अतः उययुक्त 
तकिया लगा दो । 

यह सुन कर अजु न ने भीष्म के चरणों में अपना सोस रक्‍्खा 

ओर अपने गांडीव धनुष पर तीन बाण रख कर भीष्म के सिर के 
पिछले भाग को वेध दिया। इन तीनां तीरों के सहारे भोष्म का 
सिर टिक गया । भीष्म ने जो चाहा था, अजु न ने वही किया । 

भीष्म अजुन के इस काये से प्रसन्‍न हुए और उनसे 
बोले-- 

भीष्म--बेटा ! तुमने मेरी शय्या के योग्य ही तकिया लगाया 
है। समरक्षेत्र में इसी प्रकार की शय्या और तकिए पर सिर रख 
कर लेटना, धमनिष्ठ ज्ञत्रियों का कत्त व्य है । 

इसके बाद उन्होंने अगल बगल बैठे हुए महीपालों को 
संबोधन करके कहा-- 
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भीष्म--राजागण ! देखो, वीरश्रेष्ठ अजु न ने कैसा 
सुंदर तकिया लगाया है। जब तक सूय्य उत्तरायण न होंगे, 
तब तक में इसो शय्या पर पड़ा रहँगा। दि्वाकर के 
उत्तरायण होने पर में शरीर त्याग दँँगा। तुम लोग अब 
शत्रुता छोड़ कर युद्ध बंद करो । 

यह कह कर भीष्म चुप हो गए। इसके बाद दुर्याधन के 
भेजे जरोह उत्तमोत्तम औषधियाँ ओर मलहम पट्टी लेकर 
भीष्म के निकट गए। उनको देख कर भीष्म ने दुर्योधन से 
कहा-- 

भीष्म--बेटा ! इन्हें पुरस्कार द्वारा संतुष्ट कर बिदा करो। 
मुझे क्षत्रिय-धम-विहित परमगति मिली है। ऐसी अवस्था 
में मुझे चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं है। मेरा शरीर इन 
सब शरों-सहित जलाना पड़ेगा। 

यह सुन दुर्योधन ने चिकित्सकों को भेंट पूजा दे बिदा 
किया। वीर क्षत्रिय, भीष्म की अमानुषी कर्त्तव्यनिष्ठा और 
महीयसी तेजस्विता देख कर बड़े विस्मित हुए। इसके बाद 
पांडब ओर कोरवों ने भीष्म के चरणों में अपने अपने सीस 
नवाए और उनके चारों ओर रक्षकों को नियुक्त कर वे अपने 
अपने शिविरो में लौट गए। 

रात बीतने पर ओर सबेरा होते ही कौरव, पांडब और 

अन्यान्य नरेशो' ने भीष्म के निकट जाकर देखा कि बे पूवबत 

ही शय्या पर पड़े हैं। उनके मुख-मंडल पर पूव॑वत्‌ तेज 
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विराजमान है। नेत्र पहले जैसे दीप्रमान हैं। उनके मुख मंडल 
पर किसी प्रकार की आंतरिक अथवा शारीरिक पीड़ा के चिह्न 
नहीं दीख पड़ते। वे उस वीरशय्या पर चुपचाप ध्यानमग्न 
पड़े हैं। उनके इस प्रशांत भाव और योगतत्परता को देख 
कर समागत वीरों ने विस्मय-सह्दित उनको प्रणाम किया और 
वे हाथ जोड़े खड़े रहे। दुर्योधनादि कौरब भीष्म के लिए 
अनेक प्रकार के सुस्वाद भोजन के पदाथे और जल लाए थे | 
भीष्म ने उन सब को देख कर दुर्योधनादि से कहा-- 

भीष्म--वत्सगण--मैं शरतल्पशायी होकर, इस मत्युलोक 
से विदा हो रहा हूँ। इस समय मानवोचित सारे भोग मुझे. 
नहीं चाहिए। 

यह कहकर भीष्म ने अजुन की ओर देखा और उनसे 
कहा-- 

भीष्म--बेटा ! में तुम्हारे शरजालसे घिरा हुआ हूँ । मेरे 
सारे शरीर में दाह है और मेरा मुख सूख रहा है । इस अवस्था 
में तुम्हीं मेरे योग्य जल ला सकते हो | अतएवब सुशीतल जल 
देकर मेरी प्यास बुकझाओ । 

महारथी अजु नने “जो आज्ञा” कह कर, भीष्म को 
प्रशाम किया ओर गांडीबव धनुष पर बाण रख भीष्म की 
शय्या की दाहिनी ओर की भूमि को उस बाण से ऐसा बेधा 
कि तुरंत उस भूमि में छेद हो गया और उस छेद से 
सुरवाद जलधारा निकल कर भीष्म के ठीक मुख में गिरने 
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लगी । अन्य वीर लोग अजु न का यह असामान्य काय देख 
विस्मित हुए । वे आँखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, उनका 
शरीर रोमांचित हो गया और हृदय कांपने लगा। लोकातीत- 
क्षमता संपन्‍न अजु न को वे देवराज इंद्र के बराबर समभने 
लगे । 

भीष्म ने उस अमृतोपम शीतल जलपघधारा से प्यास बुझा 
कर अजु न से कहा-- 

भीष्म--वत्स ! तुमने लोकातीत सामथ्य दिखा कर, मेरे 
अंतिम समय में मुझे ठंढा जल पिलाया है। तुम्हारे लिये यह 
काये विविन्र नहीं है। में तुम पर बहुत प्रसनन्‍न हूँ। तुम्हारा 
कल्याण हो मेंने दुर्याधन को बारंबार शांति स्थापन का 
उपदेश दिया । धमंवत्सल विदुर, आचाय द्रोण, «शास्त्रनिष्ठ 
वासुदेव, सुशील संजय ने भी इसे बहुत तरह से समभाया, 
किंतु दुबु द्धि दुर्योधन के मन पर इन सब की बातों का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ा। उसने वयोवृद्ध ओर ज्ञानवृद्धों के उपदेश 
की उपेक्ता कर यह युद्ध ठाना है। अतः इस युद्ध में उसकी 
अवश्य ही हार होगी । 

' भीष्म की अंतिम बात सुन दुर्याधन को बड़ा दुःख हुआ । 

भीष्म ने उसे दुःखित देख उससे कहा-- 

भीष्म--बेटा ! मेरी बात का बुरा न मानो। मेंने बहुत 
दिनों तक तुम्हारी हितर्चितना की, बहुत दिनों तक तुम्हारा 
काम किया, बहुत दिनोंतक तुम्हारी राजश्री को चिरस्था- 
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यिनी करने का यत्न किया। यही क्‍यों, मेरा सारा जीबन 
कुरुकुल की सेवा ही में बीता है। में ने राजाधिराज का तनय 
होकर भी, मन मेला किए बिना ही, युवावस्था से लेकर 
अभीतक तुम्हारी सेवा की है। मेंने अपने यौचनकाल के आरंभ 
में जो प्रतिज्ञा की थी, जिस कामको उठाया था, जिस 
तपस्यामें मन लगाया था, आज मेरी वही प्रतिज्ञा पूरी हुई, 
वही काम पूरा हुआ और वही तपस्था सफल हुई । 
तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारे आदेशानुवत्ती 
होकर ही मेंने तुम्हारे काय में अपना शरीरतक लगा दिया 
है। महारथी पार्थ की क्षमता तुम अपनी आँखों से देख 
रहे हो । जगत्‌ में कौन है जो मुझे ऐसा शीतल जल पिला 
सके । जिस वीरश्रष्ठ में इतनी क्षमता है, उसे तुम युद्ध में 
कभी नहीं हरा सकते। बेटा ! अब यह बूढ़ा मरना ही चाहता 
है। अब भी इस मरते हुए बढ़े का कहना मान लो। क्रोध- 
रहित होकर पांडवों से मेल कर लो । युधिष्ठिर राज्य पाः 
ओर प्रसन्‍न होकर खांडवप्रस्थ चला जायगा। तुम स्वजन 
द्रोही बन कर क्‍यों अपकीति कमाते हो। धनंजय ने अभी 
तक जो कुछ किया है, उतने ही से वह युद्ध बंद कर देगा । 
पिता पुत्र से, भाई भाई से, मित्र मित्र से मिल कर परस्पर 
आनंद मनाओ। भीष्म की मृत्यु के साथ ही साथ शांति रूपी 
सलिल से इस युद्ध रूपी आग को बुझाकर प्रथिवी पर शांति 
स्थापित करो । 
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इतना कह कर भीष्म चुप हो गए। कितु जिस प्रकार 
मुमुष व्यक्ति को अच्छी से अच्छी ओषधि गुण नहीं करती, 
उसी प्रकार भौष्म के हितकर वाकक्‍्यों का दुर्याधन के मन पर 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा। 

अनंतर कण ने आँखों में आँसू भर और भीष्म के चरणों 
पर गिर कर कहा-- 


ए ९ 


कणु--आये ! में ने आपके वचनों का तिरस्कार और 
पांडवों के प्रति विद्देष प्रकट. कर आपका मन कई बार 
दुखाया है। उसझे लिये में अब क्षमा प्राथना करता हूँ। 

यह सुन भीष्म ने धीरे धीरे आँखें खोलीं और वे करो से 
बड़े स्नेह से बोले-- 


भीष्म-- वत्स ! में तुमसे अप्रसन्‍न नहीं हूँ। तुम बिना 
कारण पांडवों की निदा क्या कबरते थे। इसी लिये कई बार 
मुझे तुम्हारा तिरस्कार करना पड़ा था ।॥ में तो केबल कुल- 
नाश के भय ही से तुमको सदुपदेश देता था। में तुम्हारे 
असामान्य शोय, लोकविश्रुत दानशीलता ओर अपार ब्राह्मण- 
भक्ति की मनही मन सदा सराहना ही किया करता हूं । 
अब तुम पुरानी बीती हुईं बातों पर राख डाल कर, पांडवों 
से मेल कर लो। जो होना था सो हो चुका। अब भी कुल- 
क्षयकारी इस आपस के भंगड़े को मिटा डालो। मेरे साथ 
की अपनी इस शत्रुता को बिदा कर. दो। 
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अंतिपत समय में भो मेज्ञ जोल के लिये भोष्म का आग्रह 
देख कर, कण ने गला भर कर कहा-- 

कणे--आये ! में दुर्गाधन का ऐश्वय भोग रहा हूँ. अतः 
में मनसा वाचा कमंणा से वही काम करूँगा जो दुर्योधन को 
रुचिकर होगा। वासुदेव जिस प्रकार पांडवों के पत्त में खड़े 
हुए हैं, वैसे ही में भो दुर्पोधन का साथ देने को प्रतिज्ञा कर 
चुका हैँ। दुर्याधन जिस मांग पर चलेंगे, मुकको भो उस्तो पर 
चलना पड़ेगा। में अकृतज्ञ बन कर, जीवित रहने की इच्छा 
नहीं करता। युद्ध ही क्षत्रियों का एक मात्र धम है। मेंने 
युद्ध करने का निश्चय कर लिया हे। आप भो प्रसन्‍त होकर 
अनुमति दीजिए। मेरी अभिनज्ञाषा है कि आपकी आज्ञा लेकर 
में युद्ध करूँ । मैंने क्रोध के वशोभूत हो अथवा चय््ञता-वश 
आपके विरुद्ध जो आचरण किया है, उसके लिये में फिर 
आपसे क्षमा माँगता हू । 

भीष्म--वत्स ! यदि यह निदारुण शत्रुता इतनी बढ़ गई 
है कि वह मिट ही नहीं सकती और यदि तुम दुर्याधन के 
कहने के अनुसार ही चलना चाहते हो तो में तुम्हें अनुमति 
देता हूँ कि तुम स्वगप्राप्ति की कामना से युद्ध करो। धमयुद्घ 
को छोड़ ज्षत्रियों के लिये ओर कोई प्रिय वस्तु नहीं है। तुम 
न्यायानुसार दुर्याधन का साथ देकर, जक्षत्रियोचित लोक को 
प्राप्त हो ! वत्स! में सच फहता हूँ। मेंने सच्चे मन से 
बहुत दिनों तक शांति-स्थापन का प्रयत्न किया। अंत तक 
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मैंने यथाशक्ति दुर्योधन को समभाया। किंतु में किसी 
प्रकार भी कृतकाय्ये न हो पाया । 

यह कह कर भीष्म ने आंखें बंद कर लीं और वे ध्यान-मग्न 
हो गए । वीरश्रष्ठ, पुरुषसिंह, तवित्र वीरशय्या पर योगाभ्यास 
पूबक, अनंत पद का ध्यान करते करते, दिवाकर के उत्तरा- 
यण होने पर, अनंत निद्रा में मग्न हो गए । 

इस प्रकार भीष्म ने अपनी मानवी लीला संवरण की ! 
उनके समान पितृभक्त, सत्यप्रतिज्ञ और धमनिष्ठ महापुरुप इस 
भूमंडल पर कहीं भी नहीं हुआ। जान पड़ता है वे इस मत्य- 
लोक में असामान्य पितृभक्ति, अलोकिक सत्यपरायणता और 
अपूब धमंशीलता दिखाने के लिए ही अबतीण हुए थे। उनकी 
लोकातीत का्यग्रणाली सबंदा और सबेत्र दूसरों के लिये आदश 
और शिक्षाप्रद है। वे पिता को संतुष्ट ओर प्रसन्न करने के लिये 
ग्रहस्थाश्रम से विमुख हुए, उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की मर्यादा 
रक्‍खी और असाधारण वीर हो कर भी दूसरे के अनुगत बन 
कर उन्होंने बेराग्य, न्यायनिष्ठा और चित्तसंयम को पराकाष्टा 
पर पहुँचा दिया। एक ही व्यक्ति में ऐसे परस्पर विरोधी गुणों 
का समावेश न कभी किसी ने देखा और न कभी किसी ने 
सुना । उनके समान राजाधिराज का तनय होकर, उनके जैसा 
सब बातों में असामान्य क्षमताशाली होकर और उन जैसा 
सबंगुण संपन्‍न होकर कदाचित्‌ ही कोई परसेवा में अपना 
'सारा जीवन लगा सके । वीर पुरुष रणत्षेत्र में अपनी विजयनी 
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शक्ति का विक्राश करके, वोरेंद्रों द्वारा प्रशंसा पा सकते हैं, श्रे ष्ठ 
विद्वान्‌ किसी नये तत्व का आविष्कार कर सहृदय लोगों को 
प्रसन्‍न कर सकते हैं, फितु भक्तिररायण॒ता, कत्तंव्यतिष्ठा और 
सर्वोपरि सर्वाथत्याग की महिमा, इस चिर-कोमार-ब्रतधारी 
महापुरुष के समान कोई भी नहीं दिखा सकता। कई हजार 
व बीत चुके, सहस्रों राज्य यहाँ प्रतिष्ठित हुए और नष्ट हुए, 
लाखों मनुष्य उपन्न हुए और मरे, कितु आज तक इस महा- 
पुरुष की कीत्ति ज्यों की त्यों अचल बनी है । जान पड़ता है, 
अपवे आत्मसंयम, अलौकिक पितृभक्ति, असाधारण वीरत्व 
ओर असाधारण परहित-ब्रत में प्रथिवी का कोई भी व्यक्ति इस 
महाम हमान्वित त्रह्मचारी की बराबरी न तो कभी कर सका 
ओर न कभी कर सकेगा | जहाँ तक जाना गया है भीष्म जैसा 
पुरुषसिंह आज तक किसी भी देश में नहीं जन्मा । 


नवाँ अध्याय 
भीष्मपितामह के उपदेश 


भीष्म का चरित जो हम ने पिछले प्रष्ठों में लिखा है, उससे 
उनके स्वाथत्याग, उनके अतुलित पराक्रम और उनकी कत्तेव्य- 
निष्ठा का परिचय मिलता है। अब हम उनके अगाध शाख्रीय 
ज्ञान का निद्शन कराना भी आवश्यक समझ महाभारत के शांति 
पर्व से उनके कतिपय उपदेशों का आगे के प्रृष्ठों में संग्रह करते हैं । 

हम यह कह आये हैं कि घायल होकर भीष्म ने उत्तरायण 
सूय होने पर देह त्याग का संकल्प किया था और तब तक वे 
शरशय्या पर पड़े रहे थे। जब युद्ध हो चुका और मरे हुओं 
का प्रेत कम महाराज युधिष्ठिर कर चुके, तब वे व्यासदेव के 
कहने से भीष्म जी के पास गए। उस समय युधिष्टिर तो प्रश्न 
करते थे और शरंशय्या पर पड़े पड़े सबंशास््रविशारद भीष्म 
उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। नीचे जो उनके उपदेश दिए 
गए हैं, वे उसी सप्तय के युधिष्ठिर और भीष्म के प्रश्नोत्तरों का 
निष्कष हैं। 

सुख और दुःखदायी कमांकर्म । 


भीष्म ने कहा-- 
जो वेद के जाननेवाले हैं, उन्होंने इंद्रियों को वश में 
करना ही मनुष्य के लिये बड़ा भारी कम॑ बतलाया है। ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सभी के लिए और विशेष कर त्राह्म ण॒ के लिये 
इंद्रियों को दमन करना परम हितकर है। जो असंयमी हैं, 
जिनके वश में उनकी इ'द्रियां नहीं हैं, वे चाहे कोई काम करे, 
उनका प्रयत्न कभी सफल नहीं होता । 

तपस्या और सत्य बोलना ही ,क्रिया है। यह क्रिया दम 
गुण में प्रतिष्ठित है। दम को ही पंडित पवित्र कहते हैं। पाप 
रहित, निर्भय, दांत पुरुष महत्‌ सुख भोगते हैं । 

जो पुरुष दांत अर्थात्‌ जितेंद्रिय है, वही परम सुख से 
सोता है और उसके सब काम अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं । 

जो जितेंद्रिय हैं वे तेजस्वी होते हैं और काम आदि शत्रुओं 
को भली भांति पहिचानते और उनसे सदा अपनी रक्षा किया 
करते हैं । 

किंतु जो जितेंद्रिय नहीं हैं, उनसे सवसाधारण जन व्यात्र 
मिंह अ दि मनुष्यभक्षी जीवों की तरह सदा भयभीत रहते हैं । 

ऐसे लोगों के शासन के लिये ही विधाता ने राजा की 
सष्टि की है । 

सब आश्रमों के लिये दांत गुण ही श्रेष्ठ है, सब आश्रमों 
में धर्मापाजन से जो फल होता है, वह अकेले इ द्विय-निग्नह से 
प्राप्त हो सकता है । 

दम किसे कहते हैं ? 

अदीनता, अभिनिवेश, संतोष, अक्रोध, सरलता, सदा 

अलौकिक अथ कहना, गुरुपूजा, अनसूया, सब भूतों में दया 
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और मिथ्या बचन तथा स्तुति और निंदा का परित्याग ही 
दम गुण का लक्षण कहलाता है। 

जो मोक्षार्थी होकर सुख दुःखादि के अनुभव में रप्रहा 
नहीं करते, जो किसी के साथ बैर नहीं करते, जो शठता रहित 
होकर सब को आदर की दृष्टि से देखते हैं, निंदा और स्तुति 
जितके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती, 
वे सच्चरित्र, सदाचार-युक्त, प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान मनुष्य, 
इस लोक में पूज्य समझे जाकर परलोक में स्वग-सुख भोगते 
हैं। ऐसे लोगों को सदा अ्रच्छे अच्छे पदाथ अनायास 
मिलते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। जो सब जीवधारियों 
का भला चाहते हैं, उनको कभी किसी श्रकार का दुःख 
नहीं होता। 

जिसे न तो किसीसे डर है और न जिससे कोई प्राणी डरता 
है, वही बुद्धिमान दांत पुरुष सब प्राणियों से आदर पाता है। 

जो शाख्र-ज्ञान से युक्त हो कर भी कर्मानुष्ठान करता है, 
महत्‌ पुरुषों के आचरित पथ पर चलता है और इंद्रियों को 
अपने वश में रखता है, वही महत्‌ पुण्य का भागी होता है। 

अनसूया, क्षमा, शांति, संतोष, प्रियवादिता, सत्य, दान. 
ओर च्षमाशीलता, दुरात्माओं के अधिकार की वस्तु नहीं है । 


जो दुरात्मा हैं वे क्राधी, लोभी, डाही और सदा अपनी 
बड़ाई किया करते हैं । 
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ब्रह्मचारियों को उचित है कि वे काम ओर क्रोध के स्वयं 

'बश में न होकर, उन्हें अपने वश में करें । 
विपदग्रस्त पुरुष के लिये कल्याण क्‍या है ! 

जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, सुख और वित्तहीन हो विपद्‌ ग्रस्त 
हैं, उनके लिए धेये ही कल्याणकारी है । 

जो धेय को धारण करता है, वह कदापि किसी दशामें भी 
दुःखी नहीं होता । 

शोकशून्य सुख शरीर की आरोग्यता का प्रधान कारण है। 
शरीर के आरोग्य रहने से मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 

जो बुद्धिमान पुरुष सात्विक वृत्ति से समय व्यतीत 
करते हैं वे ऐश्वयशाली होते हैं और उनके सब मनोरथ 
सफल होते हैं । 

कैसे चरित्रताला पुरुष उत्तम ब्रह्म वाम पाता हे! 

भीष्म बोले-- 

जो मोक्षधर्म में सदा रहते हैं, अल्पाहारी और जितेंद्रिय 
हैं, वे ही प्रकृतिश्रेष्ठ नित्य ब्रह्मधघाम लाभ किया करते हैं। 
भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा--“हे भारत ! पुराने लोग इस 
प्रसंग में असितदेवल और जैगीषव्य का इतिहास कहा करते 
हैं । उसे में तुमसे कहता हूँ। सुनो । 

असितदेवल सवंधमवेत्ता, महाप्राज्, क्रोध और हे से 
रहित जैगीषव्य से बोले--' 

देवल--हे महर्षि ! यदि कोई तुम्हारी बंदना करे तो 
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तुम प्रसन्‍न नहीं होते और यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो 
तुम क्रद्ध भी नहीं होते हो । ऐसी बुद्धि आपकी क्‍यों कर हुई ? 
आपकी इस मति का परम अवलंबन क्‍या है ? 

देवल के इन प्रश्नों को सुन महातपस्वी जेगीषव्य ने 
प्रचुर अथ और पद संयुक्त पवित्र तथा महत्‌ बचनों में उत्तर 
देते हुए कहा--“हे ऋषिसत्तम ! पुण्यकम करनेवालों का जो 
परम अबलंब है, में उस अत्यंत महती शांति के विषय में तुम 
से कहता हूँ। 

जो मनीषि है, बे,स्तुति से न तो प्रसन्‍न होते हैं और न 
निदा से अप्रसन्‍न ही होते हैं। जो लोग उनके निदक अथवा 
प्रशंसक होते हैं, वे ऐसों के आचार व्यवहारों को छिपा कर 
रखते हैं। वे पूछने पर भी अहितकर विषय के संबंध में हित- 
कारी पुरुष से कुछ नहीं कहते ओर जो उनके ऊपर आघात 
करते हैं, उनसे वे बदला लेने की भी इच्छा नहीं रखते । 

ऐसे लोग अप्राप्त वस्तुओं के लिये दुःख न करके 
समय पर प्राप्त हुई वस्तु ही से काम चला लिया करते हैं। 
बीत हुई बातों के लिये न तो बे दुःखी होते और न उनका 
स्मरण करते है । 

हे देवल ! ब्रत करनेवाले, शक्ति-शाली मनीषि, इच्छानुसार 
आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में सम्मान पाने पर भी अपने 
आपको सुख के अधीन नहीं कर दिया करते | 

जिन्होंने क्रेध को जीत लिया है अथवा जिनका ज्ञान 
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परिपक्व हो गया है, वे जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ पुरुष, मन, वचन 
ओर कम से किसी का अनिष्ट नहीं करते । 

ऐसे लोग ईैष्या-रहित होते हैं और कभी किसी का सन 
नहीं दुखाते । 

धीर लोग दूसरों की बढ़ती देख कभी नहीं जलते | जो 
लोग दूसरों की निंदा अथवा प्रशंसा नहीं करते वे अपनी 
निंदा से न तो चिढ़ते हैं और न अपनी प्रशंसा सुन प्रसन्न 
दी होते हैं । 

जो लोग सब प्रकार से शांत है, .और प्राणीमात्र की 
भलाई में लगे हुए हैं, वे क्रोध अथवा हषे को अपने पास 
नहीं फटकने देते । 

जिनका कोई बांधव नही है और जो किसी के बंधु नहीं. 
हैं, उनका न तो कोई शत्रु है और न बे किसी के शत्रु हे। ऐसे 
मनुष्यों के मन में किसी प्रकार की गांठ नहीं पड़ती ओर वे 
सुखपूवंक विचरते हैं । 

जो मनुष्य ऐसे व्यवहार करते हैँ, वे सदा सुखपूवक 
जीवन के दिन बिताया करते हैं । 

हे द्विजोत्तम ! जो धर्मानुरागी हैं, वे ही सुखी हैं ओर जो 
धमंमाग से च्युत हैं, वे ही दुःखी हैं. ओर उन्ही का मन सदा 
उद्विग्न रहता है । 

मेंने उसी धमं का आसरा तका है, इस लिये में किसी 
की असूया नही करता। मेरी भले ही कोई निदा करे अथवा 
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प्रशंसा करे, में न तो निंदक पर अप्रसन्‍न होता और न प्रशंसा 
करनेवाले पर प्रसन्न ही होता हूँ । 

धर्म ऐसी अमूल्य वस्तु है कि जो इसे ग्रहण करता है, उसे 
किसी वस्तुका अभाव नहीं रहता । 

निदा से न तो मेरी कुछ हानि हो सकती है ओर न प्रशंसा 
से मुझे कुछ लाभ ही हो सकता हे । 

जो तत्ववेत्ता हैं, वे श्रपमान को अमृत समझ कर ठप्त होते 
हैं ओर सम्मान को विष समझ कर उद्दिम्न होते हैं । 

अवज्ञात लोग सब मंझटों से छुटकारा पाकर इस लोक 
ओर परलोक में सुख से सोते हैं और जो दूसरों का अपमान 
करता है वह स्वयं नष्ट होता है । 

जो बुद्धिमान लोग परमगति की इच्छा करें उन्हें उचित 
है कि वे इस त्रत को धारण करें। इससे अनायास ही उनकी 
बढ़ती होती है। 

ज़ितेंद्रिय पुरुष परमश्रेष्ठ नित्य त्रह्मथाम के अधिकारी हैं 
और जो लोग परमपद्‌ के अधिकारी होते हैं, उनका 
अनुसरण देवता, गंधवं, पिशाच अथवा राक्षस कभी नहीं 
कर सकते । 

चारों आश्रमों के कत्तव्य कर्म 

ज़द्मचारी, ग्रहस्थ, वाण॒प्रस्थ ओर भिक्षुक, ये चार आश्रम 
हैं। चारों आश्रमवाले अपने अपने आश्रमों के अनुसार कर्म 
करें तो उनकी मोक्ष होती है । 

५० 
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अथवा जो लोग काम-ठेष से रहित होकर इन चारों 
आश्रमों का विधिपूवेक अकेले ही अनुष्ठान करते हैं, वे 
ब्रह्मवेत्ता होकर ज्ञानी कहलाते हैं । 

ब्रह्मप्राप्ति के लिये ये चारों आश्रम, चार डंडे की 
सीढ़ी हैं। इस सीढ़ी पर चढ़ने से लोग ब्रह्मलोक में 
पहुँचते हैं । 

ब्रह्मचारी को उचित है कि वह असूया-रहित ओर धर्माथ- 
वित्‌ होकर परमायु के चोथे भाग के पहले भाग में गुरु अथवा 
गुरुपुत्र के समीप रहे । 

गुरु के ग्रह में रह कर त्रह्मचारी अच्छी चारपाई पर न 
सोवे ओर गुरु के पहले सोकर उठे तथा घर के जो काम 
उसको गुरु ने बता दिए हैं, उन्हें करे । 

जब काम काज से छुट्री पावे, तब गुरु के पास आकर 
खड़ा हो जाय । ' | 

जब गुरु आज्ञा दें तब गुरु से अपना पाठ मन लगा कर 
पढ़े । 

ब्रद्मचारी को सरल और अपवाद-रहित होना चाहिए । 
गुरु जब बुलावें तब वह उनक पास तुरंत चला जाय । 

ब्रह्मचारी को उचित है कि सदा पवित्र, निपुण ओर प्रिय 
वचन बोले । त्रह्मचारी जितेंद्रिय हो ओर सदा सावधान रहे । 

जब तक गुरु भोजन न॑ कर चुकें तब तह ब्रह्मचारी स्वयं 
भोजन न करे | गुरु के जल पिए बिना स्वयं भी जल न पिए | 
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बिना गुरु के बैठे स्वयं भी न बैठे । जब तक गुरु सो न जाँय, 
तब तक स्वयं भी न सोवे । 

त्रह्मचारी दोनों हाथों को नीचे ऊपर कर गुरु के चरणों 
को स्पश करे। अर्थात्‌ दहिने हाथ से दहिना पाँच और बाएँ 
हाथ से बाँया पाँव छ॒ुए। 

ब्रह्मचारी गुरु को प्रणाम करके कहे-“हे भगवन्‌ ! शिष्य 
को शिक्षादान कीजिए ; में यह करूँगा, मेने इसे किया है। हे 
भगवन्‌ ! और जो आप आज्ञा देंगे, वह भी करूँगा।” 
इस प्रकार सब कामों को करने के पूब गुरु की आज्ञा ले ले। 
जब काय कर चुके तब गुरु से जाकर निवेदन करे । 

ब्रह्मचारी जिन सब गंध रसों को त्रह्मचयो श्रम में सेवन नहीं 
करते, ब्रह्मचय ब्रत पूरा होने पर, उन सच्च का उपभोग करे। 

ब्रह्मचारी का कत्तव्य हे कि वह सदा गुरु की सेवा में 
तत्पर रहे । 

अह्मचारी वेदाध्ययन, ब्रत और उपवास से अपनी आयु 
का प्रथम भाग पूरा करे ओर गुरु को दक्षिणा देकर घर जाने 
की विधिपूवक आज्ञा ले। अनंतर घर जाकर, ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करे। 

फिर धम से प्राप्त हुई भाय्यां के साथ कर्मों को करता 
हुआ परमायु का दूसरा भाग बितावे । 

ग्रहस्थ की आजीविका के लिये शाञ्र में चार प्रकार की 
वृत्तियाँ हैं। यथा-- 
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(१) कुशूल धान्य-अथात्‌ तुच्छ धान्य द्वारा जीविका 
निर्वाह करना । 
(२) कुंभ धान्य-अर्थात्‌ घड़ा भर अन्न बटोर कर वत्ति 
स्थापि त करना । 
(३) अश्वस्तन-अर्थात्‌ दूसरे दिन के लिये अन्न संचित न 
करना | 
(४) कापोती-अर्थात्‌ उच्छे वत्ति अवलंबन कर जीविका 
निवोह करना । 
ग्रहस्थ को यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह 
ये छः कम अपने वर्णानुसार करने चाहिएँ । 
गृहरथ अपने लिये अन्न पाक न कराबे ओर हत्या न करे । 
गृहस्थ को दिन में और रात्रि के आरंभ ( शाम को ) एवं 
काल ( सबेरे ) में सोने का निषेध है। 
दिन और रात्रि में भोजन का जो समय बँधा हो, उसके 
बीच में भोजन न करे । 
ऋतुकाल को छोड़ कर गृहस्थ भागा से संग न करे। 
घरमें आया हुआ व्यक्ति अनाश्त और अभुक्त न रहने 
पावे । इस विषय में ग्रहर्थ सदा सावधान रहे । 
ग्रहर्थ को उचित है कि वह अतिथि का यथाविधि सत्कार 
करे । ५ 
दंभ के लिये नख लोम धारण करनेवाले, स्वधम ज्ञापक, 
आविधि से अप्रिहोत्र त्यागनेवाले भोर बड़े लोगों को चिढ़ाने 
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वाले चांडाल आदि जीवों का भी गाहस्थ्य धम में संविभाग 
है। ब्रह्मचारी, संन्‍्यासी आदि को जिन्हें स्वयं पाक करने का 
निषेध है, ग्रहमेधी मनुष्य अन्न दान दे । 

ग्रहस्थ को उचित है कि यज्ञ से बचे हुए हवि से छुधा 
निवृत्त करे । 

ग्ृही मनुष्य को उचित हे कि वह नीचे लिखे लोगों से 
कभी भझंगड़ा टंटा न करे। यथा>स्व सत्री में रत, दांत, 
ऋत्विक, पुरोहित, अतिथि, आश्रित लोग, वृद्ध, बालक, 
आतुर, आचाय, मामा, वेय, स्वजन, संबंधी, बांधव, माता, 
पिता, बहिन अथवा सगोत्रा स्लियाँ, आता, भाय्यों, पुत्र, कन्या 
और सेवक । 

इन सब लोगों के साथ जो बटवारे के लिये नहीं भाड़ते 
वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं । 

जो ग्रहस्थ यथाविधि मन लगा कर आचार्य की पूजा करते 
हैं वे मरने पर ब्रह्मलोक में जाते हें । 

जो मन लगा कर यथाबिधि पिता का पूजन करते हैं, 
वे प्रजापति लोक में मरने के उपरांत जाते हैं । 

जो अतिथियों का यथाविधि सत्कार करता है वह मरने 
पर इंद्रलोक में जाता हे । 

जो ऋत्विकों का पूजन करते हैं वे देवलोक में ओर जो 
स्रियों का सम्मान करते हैं, वे मरने के उपरांत अ्रप्सरा-लोक 
में जाकर वास करते हैं । 
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जो स्वजनों का आदर करते हैं उन्हें बैश्वदेव लोक मिलत/ 
है। संबंधी बांधवों का सत्कार करने से चारों ओर यश 
फलता है । 

माता और मामा की सेवा करनेवाले की भूलोक में कीत्ति 
हुआ करती है । 

वृद्ध, बालक, आतुर और कृश का आदर करने से आकाशः 
में गति प्राप्त होती है । 

बड़ा भाई पिता के समान होता हैे। भाय्या और पुत्र 
निज शरीर के समान हैं। दास ओर दासियों को अपने शरीर 
की परछाँही के समान समझे ओर कन्या सदा कृपा की पात्री 
है। इस लिये यदि इन सब के द्वारा कुछ कष्ट भी मिले तो 
ग्ह-धम-परायण, विद्वान, धमंशील पुरुष को चाहिए कि 
क्रोधरहित होकर सदा उसे सहे। 

ग्रहस्थों को उचित हे कि धन की प्राप्ति के लिये अ्रप्नि- 
होत्रादि कम न करें । 

जो लोग सब आश्रमों के कम यथाविधि करत हैं, के 
यथोक्त नियमों का पालन करें। ऐसे पूज्य पुरुष जिस देश में 
वास करते है, उस देश की सदा बढ़ती होती है। ऐसे नियम- 
शाली पुरुष दस पिछली और दस अगली पीढ़ियों को 
तारते हैं । 

जो लोग ग्ृहस्थ होकर और व्यथारहित होकर ऊपर के. 
निग्रमों का पालन करते हैं, वे मरने पर उन लोकों में जाकर 
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वास करते हैं, जिनमें मानधाता जैसे चक्रवर्ती जाकर रहे थे। 

गाहस्थ्य आश्रम से भी बढ़ कर तीसरा वाणप्रस्थ आश्रम 
है। हड़ी, चमे, मांस आदि से बने हुए शरीर को तप द्वारा 
सुखानेवाले वनचारी लोगोंको इस आश्रममें शरीर त्यागने 
से जो फल होता है, अब उसे कहते हैं । 

भीष्म बोले- हे धमराज ! पंडितो ने जिस प्रकार ग्रहस्थ- 
वृत्ति का विधान किया है, उसे में तुम्हें सुना चुका, अब 
वाणग्रस्थ आश्रमियों के करत्त॑व्य कर्मादि सुनो । 

गृहमेधी मनुष्य परम श्रेष्ठ कपोती वृत्ति को क्रम से छोड़ 
कर, अपनी पत्नी के सहित खिन्न होकर वाणाप्रस्थ आश्रम को 
प्रहण करे । हे तात ! अपनी इच्छा से प्रवृत्त, पुण्यदेश में 
निवास करनेवाले सब लोकाश्रय-स्वरूप वाणगप्रस्थ आश्रमी का 
वृत्तांत सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा । 

गृहस्थ जब देखे कि उसका शरीर ढलता जाता है और 
जब उसके पुत्र के संतान उत्पन्न हो जाय, तब वह वन- 
वासी हो । 

वह अपनी परमायु का तीसरा हिस्सा वाणप्रस्थाश्रम में 
व्यतीत करे | 

वह देवताओं का पूजन करके, तीन प्रकार -के अग्नि की 
परिचर्य्यां में लगा रहे । 

बह सदा नियताहारी और अप्रमत्त होकर दिन के छठे 
भाग में भोजन करे। 


( १०२ ) 


इस आश्रम में भी अतिथि सत्कार अथवा यज्ञक्रिया के 
अथ कोई कोई तो नित्य जो पाते हैं उसे लगा देते हैं ओर 
कोई मासिक, कोई वाषिंक और कोई द्वादशवाष्िक द्रव्य 
आदि संचित करते हैं। 

कोई कोई वाणप्रस्थाश्रमी प्रावुट्‌ काल में अभ्राकाश देश 
में रहते हैं, हेमंत काल में जल में रहते हैं, ग्रीष्म काल में पंचतपा 
होते हैं और सदा परिमित भोजन करते हैं । 

कोई कोई भूमि पर उल्टे लटकते हैं ओर कोई किसी 
स्थान विशेष को अवलंबन कर स्वल्प आहार से जीविका 
निवाह करते हैं । 

इस आश्रम में कोई कोई दांतों से ऊखल का काम लेते हैं 
ओर कोई खल से । 

कोई कोई शुक्लपक्ष में एक ही बार उबाल कर यवाकू पीते 
हैं और कोई कोई ऋृष्णपत्त में । 

कोई फलाहार, कोई मूलाहार, ओर कोई केवल फूल खाकर 
रहते हैं । 

वैेखानस, बालखिल्य, सैकत ओर कृच्छ चांद्रायण आदि 
परत्व निबंधन कर्मों द्वारा निरानंद, धर्म में रत और जितेंद्रिय 
ब्राह्मण तथा प्रत्यक्षधर्मा महर्षि वाणप्रस्थाश्रमी होकर स्वगे 
में गए। 

नक्षत्र, ग्रह, तारागण से. भिन्न जो सब निर्भय ज्योति समूह 
आकाश में दीख पड़ता है वही पुण्यात्मान्नों का अवलंब है। 


( १४३ ) 


मनुष्य जरा द्वारा परिवृत और व्याधि से परिपीड़ित 
“होकर, अंत में परमायु के चोथे भाग में वाशप्रस्थाश्रम को 
छोड़ भिकज्षुक अथवा संन्यासी होवे । 

संन्यासी अपनी आत्मा में तीनों अग्नि स्थापित करे और 
भोजन के समय अन्न की निंदा न करे | अनंतर “प्राणाय स्वाहा 
स्वाहा” आदि यजुवेंदीय मंत्रों से पंच प्राणों को पांच ग्रास 
वा छः ग्रास अन्न प्रदान करे। 

जो ब्राह्मण सब प्राणियों को अभय देकर संन्यास धर्म 
अवलंबन करता है वह मरने पर ज्योतिमय लोकों में जाकर 
अनंत सुख भोगता है । 

छुशी ज्ष, सद्वृत्ति वाले, पाप-रहित, आत्मवित्‌ पुरुष ऐहिक 
ओर पारलोकिक क्रिसी भी कम के करने की अभिलाषा नहीं 
करते । वे क्रोध, मोह, लड़ाई झंगड़ों को छोड़ उदासीन की 
भाँति रहते हैं । 

वे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, अभिधेय, 
यम, शोच, संतोष, तपस्या, वेदाध्ययन और इश्वर प्रणधानाख्य 
'के नियमों में निबद्ध रहें । 

वे स्वशासत्रीय सूत्र ओर आहुति मंत्रों में विक्रम प्रकाश न करें। 

आत्मवित्‌ पुरुषों की मुक्ति उनके इच्छानुसार हुआ 
'करती है। 

जो लोग धमेपरायण और जितेंद्रिय हैं उनको कोई संशय 
नहीं रहता । 


( १४४ ) 


संन्यासी को उचित है कि वह बाह्य वस्तुओं की ओर ध्यान 
नदे। 

वह कभी किसी की निदा न करे न सुने, विशेष कर ब्रह्म की 
निदा सुननी वा किसी प्रकार से कहनी उसे उचित नहीं । 

जिससे ब्राह्मणों की भलाई हो, वह सदा ऐसे वचन बोले । 

यदि कोई अपनी निंदा करता हो तो चुप हो जाय । क्योंकि. 
मौनावलंबन ही भवलोक की चिकित्सा है । 

जिन के अकेले निवास करने से सूना स्थान भी भरा पूरा 
जान पड़े और जिन के न रहने से भरा पूरा स्थान सूना जान 
पड़े, देवता उन्हीं को बत्रह्मनिए० समभते हैं । 

संन्‍न्यासी न तो मरने की कामना करे और न जीने की । 
उसे समय की प्रतीज्ञा उस प्रकार करनी चाहिए, जैसे सेवक 
स्वामी की किया करता है । 

जो लोग बचन और मन को दोष-रहित करके स्वयं सबः 
पापों से मुक्त हो गए हैं, उन निरमित्र मनुष्यों को भय ही 
किस का है ? 

जो सब प्राणियों से निभेय हैं ओर जिनसे सब प्राणी 
निभय हैं, उन मोहमुक्त पुरुषों को किसी प्रकार के भय की संभा- 
बना नहीं हो सकती । 

अहिसा में सब धम आ जाते हैं। जो लोग हिसा नहीं करते,. 
वे सदा अमृत उपभोग किया करते हैं । 

जो लोग अहिसक, समदर्शी, सत्य बोलनेवाले, घ्ृतिमान... 


( १४५ ) 

संयतेंद्रिय और सब्र भूतों के शरण्य हैं, वे सर्वोत्तम गति 
पाते हैं । 

जो लोग आत्मानुभवी होने के कारण तृप्त, निभय और 
आशा-रहित हैं, वे अवश्यंभावी मृत्यु के डर से नहीं डरते, किंतु 
मृत्यु ही उन से डरा करती है । 

स्थूल, सूक्ष्म शरीर में जिनको अहं बुद्धि नहीं है उन्हें देवता 
त्रद्मिष्ठ कहा करते हैं। 

जिन्हें न किसी की आशा है और न भरोसा है, जो न तो 
किसी को नमस्कार करते हैं और न किसी की स्तुति करते हैं 
ओर जो सब प्रकार की वासनाओं से रहित हैं उन्हीं को देवता 
ब्रह्मिष्ठ समभते हैं । 

सुख में रत होना, जैसे प्राणिमात्र की प्रवृत्ति हे वैसे ही 
दुःख से डरना भी उनकी प्रकृति है। इस लिये श्रद्धावान्‌ पुरुष 
ऐसे कार्यो को न करे जिनसे किसी को भय उत्पन्न हो । 

सब जीवों को अभय दान देना ही सब दानों में उत्तम हे / 
यह दान सब प्रकार के दानों में समधिक भाव से वत्तमान 
रहता है। 

जो पहले हिंसामय धर्म परित्याग करता है उसकी मोक्ष 
होती है । 

धमे के लक्षण । 

युधिष्टिर--हे पितामह ! आये, जैन, म्लेच्छ आदि शास्त्रीय 

धर्म को अनेक प्रकार से वर्णित देख, उस में संदेह किया 


( १४६ ) 


'करते हैं, इससे कपा कर यह तो बतलाइए कि धम का यथाथ 
लक्षण और स्वरूप क्या है ? धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और यह 
केवल इस ही लोक के लिये हे अथवा परलोक के लिये भी वा 
दोनों लोकों के लिये ? 

युधिष्ठिर के इन प्रश्नों के उत्तर में भीष्म ने कहा-- 

बेद, स्मृति ओर सदाचार, ये तीन प्रक्नार के धम के लक्षण 
हैं । और प्रयोजन को भी पंडित लोग चोथा लक्षण मानते हैं । 

महषिं गण धर्म के निमित्त हितकर कर्मा का न्‍्यूनाधिक 
भाव से निश्चय करते हैं। 

गाहस्थ्य आश्रम में भी मोक्ष होती है। आलसी लोग 
संन्यास अ्रहण करते हैं। त्याग करने ही से मुक्ति हुआ 
करती है । 

विषय लंपट मनुष्य गाहस्थ्याश्रम को अभिलाषा किया करते 
हैं। इसी प्रकार विषय-भेद से लोकयात्रा निबाहने के लिये धम 
के नियम निर्णीत हुए हैं । 

इस लोक और परलोक, दोनों लोकों में धम का फल 
दीख पड़ता है । 

पापी मनुष्य अच्छे प्रकार धम-प्राप्ति में असमथ होकर 
'पाप-मुक्त होता है। 

कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि पाप करनेवाले पुरुष 
आपदूकाल में भी पापों से नहीं छूटते । 

धमंवित्‌ पुरुष पापवादी होने पर भी अपापवादी हुआ 


( १५७ ) 


करते हैं। क्‍योंकि आचार ही धरम की निष्ठा है। अतः तुम 
उस आचार का अवलंबन करने ही से धमे को जान सकोगे । 

धरम समाविष्ट तस्कर जब पराए धन को चुराता है 
अथवा अराजक समय में पराए वित्त को अपना लेता है, उस 
समय निस्संदेह वह परम सुखी होता है। परंतु जब तस्कर के 
धन को दूसरे लोग हर लेते हैं, तब वह राजद्वार में जाता हे 
और जो लोग निज धन से संतुष्ट हैं उनकी वह स्पृहा किया 
करता है । वह निभय, पवित्र ओर अशंकित होकर राजद्वार 
में प्रवेश करता है ! उसे अपने भीतर कोई दुश्चरित्रता नहीं: 
दीख पड़ती । 


सत्य बोलना ही उत्तम है। सत्य से बढ़ कर कुछ भी नहीं 
है । सत्य के सहारे ही धम्म टिका है। समस्त जगत्‌ सत्य ही. 
से प्रतिष्ठित है । 

रौद्र कम करनेवाले पापाचारी मनुष्य भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
शपथ करके सत्य के आश्रय से अद्रोह और अविसंवाद में 
स्थित रहते हैं । 

वे लोग जब परस्पर की कोई प्रतिज्ञा भंग करते हैं, तब 
निश्चय ही विनष्ट होते हैं। 

परधन हरना उचित नहीं--यह सनातनधम है । 

वलवान्‌ पुरुष उक्त धरम को निवलों के द्वारा प्रवत्तित 
समभते हैं । 


( शश८ ) 


जिस समय वलवानों को देव की प्रतिकूलता से निवलता 
आ्राप्त होती है, तब उन लोगों की भी धर्म में रुचि हुआ 
करती है। 

अत्यंत वलवान्‌ पुरुष भी सुखी नहीं होते, अतः कुटिल 
कार्य्यों में बुद्धि लगानी ठीक नहीं । 

सत्यवादी पुरुष असाधु, तस्कर ओर राजा से भयभीत नहीं 
होता | वह किसी पुरुष का अनिष्ट नहीं करता | इसी से वह 
सदा निभय हो पवित्र मन से रहता है । 

गाँव में आई हुईं हिरनी की तरह चोर सब से शंक्रित 
रहता हे । जैसा वह स्वयं है, वैसा ही वह सब को चोर सम- 
भता है । 

जो स्वयं शठ होता है वह दूसरों को भी शठ समम लेता 
है, किंतु शुद्ध हृदय तथा सदाशयवाले पुरुष सदा आनंदित और 
निभय होकर सबंत्र विचरते हैं । 

सब भूतों के हित में रत महर्पियों ने दान देने ही को धम 
कहा है । 

धनवान पुरुष इस धम की प्रवृत्ति निधनों से समझता हे । 
दे बबशात्‌ यदि वह कभी निधन हो जाता है, तब उसे भी उसी 
धम में रुचि उत्पन्न होती है। अतः अति धनी भी कभी सुखी 
नहीं होते। 

जब मनुष्य दूसरों के क्लिए हुए कम को अपना किया 
हुआ कम बतलाने की अभिलाषा नहीं करता, तब वह जिस 


( १५९ ) 


कम को अपना प्रिय समभता है, दूसरे के लिये उसे वह कभी 
नहीं करता । 

जो पुरुष पराई स्री का उपपति है, वह स्वयं दोषी है । 
इसलिये वह दूसरों से क्या कह सकता है ? वह यदि दूसरों को 
ऐसे असत्काय में प्रवृत्त देखे, तो वह उनसे कुड् भी नहीं 
कह सकता । 

जो पुरुप स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह 
'क्योंकर दूसरों का वध कर सकता है? अतः जैसी अपने 
लिये अभिलाषा करे, मनुष्य को उचित है, वेसी ही दूसरों के 
लिये करे | 

दीन दरिद्रों के पालने पोसने के लिये ही धन की वृद्धि 
करनी चाहिए। नहीं तो केवल धन की वृद्धि करना अत्यंत 
निकृष्ट काम हे । 

जिस सन्माग में रहने से देवता सम्मुखवर्त्तों हुआ करते हैं, 
उस माग में मनुष्य सदा विचरता रहे । अर्थात्‌ सदा दम, दान 
और दया युक्त हो अथवा लाभ होने पर यज्ञ, दानादि उत्तम 
कार्यो को श्रद्धापूबक करे । 

भीष्म ने कहा--हे युधिष्ठिर ! प्रिय वाणी से जो मिले 
मनीषि लोग उसी को धर्मपरायण कहा करते हैं। 

जो अपने को अच्छा लगे, दूसरों के लिये भी उसी को 
अच्छा समझे और जो अपने को अभ्रिय है, उसे दूसरों के 
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लिये भी अप्रिय समझे ओर कभी वैसा वर्त्तांव दूसरों के साथ 
न करे। यही धर्म का लक्षण है। 

यह सुन युधिषप्ठिर बोले--हे पितामह ! वेद-विहित 
साधु-समुद्दिष्ट धम का लक्षण अत्यंत सूक्ष्म है। में अपनी 
प्रतिभा के अनुसार ही आप से प्रश्न कर रहा हूँ। मेरे बहुत 
से प्रश्नों के उत्तर तो आपने दे दिए। अब इस प्रसंग में एक 
नया प्रश्न उत्पन्न हो गया है। मेरा प्रश्न सुन कर आप मुम्े 
कुत्की न समझ लीजिएगा। में कुतक नहीं करता किंतु 
जिज्ञासा करता हू । 


हे पितामह ! आप कह चुके हैं कि दूसरों को सुख दुःख 
देने से जो धर्मांधम उत्पन्न होता है वही कालांतर में अपना 
सुख दुःख प्रदायी हुआ करता है । अतः केवल वेदाध्ययन 
ही से धरम का निश्चय नहीं हो सकता | क्योंकि यथोचित' 
व्यवस्था न होने से वैदिकधम अत्यंत दुज्ञेय है । 


सब पुरुषों के धम स्वतंत्र हैं। आपदाओं का अंत नहीं, 
अतः धमं को भी अनंत कहना ही पड़ेगा। अनंत होने ही से 
धर्म दुज्लेय हुआ है। इसलिये अव्यवस्थित वैदिक धम का. 
धमत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा । 


धर्म का एक लक्षण आपने सदाचार बतलाया है। परंतु 
धर्मांचरण ही तो सदाचार है। इसलिये लद्य और लक्षण के 
अन्योन्याश्रय दोष से सदाचार को धरम का लक्षण क्यों कर 
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मानें ? इसमें यह बड़ा भारी दोष आता है कि कोई तो प्राकृत 
मनुष्य धर्म रूप से अधम समभता है और कोई श्रसाधारण 
पुरुष अधमे रूप से धर्मांचरण करता है। शुद्रों को शास्त्रों में 
वेद सुनने का निषेध होने पर भी, प्राकृत शूद्र धम्म-बुद्धि के 
कारण मुमुक्तु बन कर वेदांत सुना करते हैं और अगस्त्यादि 
असाधारण महर्षियों ने बहुत से हिंसायुक्त अधर्मांचरण किए 
हैं। इस लिये भ्रष्ट लोगों में शिष्ट लक्षण विद्यमान रहते हुए 
सदाचार का निणेय करना भी अत्यंत दुस्साध्य है । 
परंतु धर्मवेत्ताओं ने धर्म के ये ही लक्षण बतलाए हैं । 
मैने सुना है, युग युग में वेदों में कमी होती चली जाती है । 
अतः काल-भेद से वेद में भी तारतम्य होता रहता है, तब 
उस अनवस्थित वेदवाक्य को क्योंकर मान्य ठहराया जाय । 
सत्युग का धर्म स्वतंत्र है और कलियुग का भी स्वतंत्र है। अन- 
बस्थित बेद से उत्पन्न स्मृतियाँ भी अनेक मुखों से उत्पन्न होने 
के कारण कैसे प्रामाशिक मानी जायं ? सब का प्रमाण वेदवाक्य, 
सारी स्मृतियों के प्रमाणों को सिद्ध करता है, यदि यह भी मान 
लिया जाय तो वेदवाक्य का निरपेक्षत्व-निबंधन प्रमाण मानना 
पड़ेगा ' किंतु सारी स्मृतियाँ “श्रुति-संक्षेप? कह कर अ्रप्रमाण 
रूप से परिगणित हुआ करती हैं। जब अप्रमाण रूपी स्म्रतियों 
के साथ श्रुति का विरोध दिखलाई पड़ता है. तब मुल-भूत वेद- 
वाक्य का भी अप्रमाणत्व, बिना एक पक्षपातिनी युक्ति के किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? 
११ 
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बलवान दुरात्माओं द्वारा अनुष्ठित धम का जो रूप 
बिगड़ा करता है, वही नष्ट होता है। हम स्त्रयं इस धम को 
जान सकें या न जान सकें, तो भो थम छुरे की धार की तरह 
अति सूद्म ओर पहाड़ से भों अधिक भारी है। पहले धम 
गंधवनगर की तरह अद्भुत दीख पड़ता है, अर्थात्‌ कमकांड में 
कहा है चातुर्मास-याजी को अक्षय्य पुण्य होता है, “हम सोम- 
पान करगे, अमर होंगे।” इत्यादि श्रुतियां का अदुभुतत्व दोख 
पड़ता है । अनंतर कवियों के द्वारा उयनिषददों में वही धम फिर 
अवश्य हो जाता है | अर्थात्‌ उपनिषत्कार कहते हैं--“कम मात्र 
ही अनित्य हैं । कम द्वारा जिस लोक का प्राप्ति होती है, उसका 
भी नाश होता है ।” अतः उपनिपदों के मतानुस्तार कम का 
प्राधान्य समूल नष्ट होता है । 

हे पितामह ! जैसे पशुओं के पोने योग्य शुद्ध ताज्ञाब के 
जल से क्षेत्रों के सींचने में उसका संपूर्ण जल सूख जाता 
है, वेते ही शाश्बत धम अंगहीोन होऋर कलियुग के अंत में 
अदृश्य होगा। इस ही प्रकार भविष्य विषयण स्घ्ृतियाँ हैं । 
निज इच्छा अथवा पराई इच्छा तथा अन्य किसो कारण से 
बहुतेरे असत्‌ पुरुष वृथा आचार किया करते हैं। साधुओं के 
आचरित कम ही धम से मालूम होते हैं। परंतु मूढ़ दृष्टि से 
देखने से वे ही धम साधुओं में प्रत्ञाप मात्र जान पड़ते हैं। 
इसी से मूढ़ लोग साधुओं को सनकी कह्दा करते हैं ओर उन 
का उपहास करते हैं। द्रोणाचाय आदि महाजनों ने ब्राह्मणों 


के कत्तव्य कर्मों का अनादर कर क्षत्रियोचित कर्मों को ग्रहण 
क्रिया। इस लिये वे कोई सवहितकर काम न कर पाए। 
इसी प्रफार आचार के द्वारा निकृट जाति भो उत्कृष्ट होती है 
ओर उत्तम वर्ण भी निकृष्ट हुआ करते हैं। कभो हो कोई पुरुष 
देव इच्छा से आचार द्वारा समान रूप से रहते हों। विश्वा- 
मित्र, जमदप्नि ओर वसिष्ठ आदि इस बात के दड्डांत हैं | 

जिस आचार के द्वारा एक मनुष्य उन्‍नत होता है वही 
आचार दूसरे को अवनत करता है। इस पर विचार करने से 
सब आचारों म॑ अनेक्य दीख पड़ता है। प्राचोन पडित सदा 
से जिस धम को स्त्रीकार करते चले आते हैं, आपने उसी का 
चणन किया है। ज्ञतः उप्त प्राचान आचार के द्वारा सुख 
दुःख आदि कार्याकाय को व्यवस्था नहीं हो सकती । 

युधिष्ठिर की विस्तृत शंका को सुन भीष्म ने कहा-धम के 
बारे में जाजली के संग तुलाधार की जो बातें हुई थीं, इस 
शंक्रा के समाधान में प्राचीन लोग उसी ही पुराने इतिहास 
का उदाहरण देते है । 

जाजली नामक एक बनचारो ब्राह्मण जंगल में वास करता 
था। उस महातयन्वी ने सभुर के तट पर बेठ कर बड़ी 
तवस्‍या की थी । वह बुद्धिमान मुनि मन को अपने वश में 
कर और नियताचारों होकर, अनेक वर्षों तक जटा और 
संगड्डाला धारण कर कृशकाय हुआ | वह महातेजस्वी ऋषि 
समुद्र के जल में रहता था। जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन 
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बोत गए, तब उसे सब लोकों को देखने की इच्छा उत्पन्न 
हुईं। तब उसने इच्छानुसार वेष धारण किया और वह 
विचरने लगा। अनंतर वन-सहित ससागरा प्रथिवी देख 
वह कहने लगा कि मुझे ऐसा कोई नहीं दीख पड़ता जो मेरे 
साथ चल कर आकाश मंडल के नक्षत्रादि लोकों की सैर 
करे। वह जल में अपने को छिपा कर जब यह कह रहा था 
तब पिशाचों ने उससे कहा-- 

पिशाच--हे द्विजसत्तम ! ऐसा मत कहो। वाराणसी 
में तुलाधार नामक एक व्यापारी है। वह बड़ा यशस्वी है। 
तुम जैसा कहते हो, वह भी ऐसा अपने मुँह से नहीं निकालः 
सकता । 

यह सुन जाजली ने कहा-- यदि ऐसा है तो में तुलाधार 
से जाकर मिलता हूँ ।” पिशाचों के द्वारा वाराणसी का मार्ग 
जान कर जाजली तुलाधार से मिलने गया और उससे 
मिल कर फिर उसने अपनी वही बात उसके सामने दुहराई। 

तब तुलाधार ने कहा--हे ब्राह्मण ! अब में जो कहता हूँ 
उसे सुनिए। आप पहले कभी धम का नाम तक नहीं जानते 
थे, फिर समुद्र के तट पर बैठ कर आपने तपस्या की । अंत 
में जब आप तपस्या करते करत सिद्ध हुए तब आपने ऐसी 
घोर तपस्या की कि आप अपने तन की सुध बुध भूल गए 
ओर आपकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसला बना लिया और 
उसमें बच्चे उत्पन्न हुए। हे द्विज ! जब के पक्षी-शावक उड़ 
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कर चले गए तब आपने अपने मन में समझा कि “पत्ती के 
शावकों का पाज्नन करने से धम होता है ।” अनंतर आपने अहं- 
कार में भर जल के भीतर कहा--“ऐसा कोई नहीं है जो मेरे 
साथ चल कर आकाश मंडल के लोकों की सेर करे |” इस पर 
पिशाचों ने आपको मेरा नाम बतलाया और आप मेरी परीक्षा 
के लिये यहाँ आए हैं ।” 

तुलाधार की बातें सुन जाजली को बविस्मय हुआ और 
उन्होंने उससे पूछा-- है वशिकपुत्र ! तुम रस गंध आदि 
वस्तुओं को तो बेचते हो, पर में देखता हैँ तुम्हारी वृद्धि 
बड़ी निमल है। यह तो बतलाओ तुम्हारी ऐसी नेप्ठिकी 
बुद्धि क्योंकर हुई ? किस प्रकार तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ ? 
हे महाप्राज्ञ ! पहले तुम मेरे इन प्रश्नों का ही विस्तारपूबक 
उत्तर दो ।” ु 

भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि जाजली के इस भ्रकार पूछने 
पर धर्माथ के तत्व को जानने वाले तुलाधार ने जाजली को धर्म 
का मर्म समझाया । 

तुलाधार कहने लगा--हे जाजली ! इस लोक में सब 
प्राणियों के हितकर पुराण-धरम को में जानता हूँ। में रहस्य- 
सहित सनातनधम को जानता हूँ। 

जीवों से द्रोह न करके अथवा आ।पद्काल में अल्प द्रोह 
करके जो जीविका निबाही जाती है, वही परम धम है। में 
भी वैसी ही बृत्ति का अवलंब्रन कर जीवन व्यतीत करता हूँ। 
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मैंने काठां के टुकड़ों से यह घर बनाया है । अलक्त, पद्मक और 
तु गकाष्ट, कस्तूरी आदि विविध सुगंधित वस्तुएँ और नमक 
आदि रस में बेचा करता हूँ। मद्य में नहीं बेचता। मेरे घर में 
ये वस्तुएँ उत्पन्न नहीं होतीं। में भी दूसरों से इन्हें मोल लेता 
हूँ और उनकी कुछ दर बढ़ा कर, विना कपट व्यवहार किए, 
दूसरों के हाथ बेच दिया करता हूँ | यही मेरी आजीविका हे । 

में किसी से किसी बात का अनुगोध नहीं करता। न में 
किसी से विरोध करता हूँ और न किसी से कोई वस्तु मांगता 
हूँ । में सब को समान समभता हूँ। यही मेरा ब्रत है। में 
सब को एकसा सौदा देता हूँ , किसी को कम या अधिक नहीं 
देता | में आकाश-मंडल में स्थित विविध रूपवाले मेघां की 
तरह जगत्‌ की विचित्रता देख, न तो किसी की प्रशंसा करता 
हूँ और न किसी की निंदा। आँग्व, कान, जिला सहित 
पुरुष जैसे जीते हैं, में भी उसी प्रकार जीता हूँ। क्‍्येंकि त्रह्म 
को वही देख सकता है जो न तो किसी से द्वेप करता हे और 
न जिस से कोई द्वेष करता हे । जिसे किसी वस्तु की इच्छा 
नहीं हे वही पुरुष अद्वेटा हो सकता है। जिसका भूत भविष्य 
कोई कम ही नहीं हे और जिससे किसी को भय नहीं होता, 
वही अभय पद पाता है। स॒त्यु-दुःख के समान क्रूर वचन 
कहनेवालें, कठोर दंडधारियां को जिससे सब लोग व्याकुल 
होते हैं, महत भय प्राप्त होता है। में अपने बालबच्चों के 
साथ अहिंसा-ब्रत-परायण बूढ़ों, के चरित्रां का अनुबतन 
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किया करता हूँ। किसी अंश में विरुद्ध सदाचार से मोहित 
शाश्वत बेदिक धम अलुदिपष्ट हुआ है, इस ही निमित्त चाहे 
विद्यावान्‌ हो, चाहे जितेंद्रिय ही हो, या क्रोध काम का 
जीतनेवाला बड़ा बलवान ही हो, ऐसा कोई नहीं जो धम 
संबंधी विषयों में मोहित न होता हो। जो दांत पुरुष द्रोह- 
रहित अंतःक रण से साधुओं के संग सदाचरण करता है, 
वह बुद्धिमान पुरुष आचार क द्वारा शीघ्र ही धम लाभ करने 
में समथ होता है । जैसे नदी के प्रवाह में बहता हुआ काठ 
अकस्मात्‌ दूसरे काठ से जाकर मिल जाता है ओर दोनों 
काठ परस्पर मिल जाते हैं, बेसे ही मनुष्यों के कम-प्रवाह 
के द्वारा पुत्र खी आदि का भो संयोग-वियोग है । 
जिनसे कोई जीव भी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होते, हे 
मुनि ! वे ही सब प्राणियों से सदा अभय रहते है। जैसे 
बड़वानल से किनारे पर रहनेवाले सब जलचर ओर चोत्कार 
करनेवाले हिंसक भेड़िए से सब वनचर जीव डरते हैं, 
वैसे ही जिस मनुष्य से सब लोग डरा करते हैं, उसे महत्‌ 
भय प्राप्त होता है। इस लिये अभय-दान रूपी आचार से 
सब प्राणियों को अभय करना चाहिए। जिनके अंतःकरण 
में थोड़ा सा बाह्य सुख रेखा की भाँति प्रतिष्ठित हे, व भी 
कीत्ति के लिये अभयदान करें और निपुण मनुष्य भी परत्रह्म 
की प्राप्ति के लिये श्रभयदान में दीक्षित हों। तपस्या, यज्ञ, 
दान और बुद्धियुक्त वचन से इस लोक में जो सब फल 
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भिलते हैं, अभयदान के सहारे वे सब्र फल प्राप्त होते हैं। 
जगत्‌ में जो लोग जीव मात्र को अभय रूपी दक्षिणा देते हैं, 
वे सब यज्ञभाजन के फलस्वरूप अभय दक्षिणा पाते हैं। 
अहिंसा से बढ़ कर श्रेष्ठ धम नहीं है । 

सब कम स्वर्गफल साधन के हेतु कभी सुगम होते हैं. और 
कभी स्वगं-फल-भोगांतर पतन आदि के निमित्त दुगंम हुआ 
करते हैं। इस लिये कत्तठ्य कर्मों का विनाशत्व देख कर सज्जन 
लोग सदा कम की निंदा किया करते हैं। 

स्थूल धम्म यज्ञादि से सूच्म अभयदान धम का अनुष्ठान 
करने से वह फलहीन नहीं होता । ब्रह्म-प्राप्ति और स्वगे-लाभ 
के लिये वेद में शम दम आदि के साधन और यज्ञ आदि घम 
विहित कहे गए हैं, क्‍योंकि अभय-दान धरम अत्यंत सूक्ष्म होने 
से वह पूर्ण रीति से जाना नहीं जाता। वेद में कहीं कहीं 
बैध हिंसा की विधि है और कहीं अहिंसा की विधि बलवती 
हुईं है, इस लिये वैदिक धम अत्यंत ही अंतगू ढ़ हे । 

सब आचार जानने के लिये उद्यत होने पर भी उसके बीच 
अनेक प्रकार के विभिन्‍न व्यवहार मालूम हुआ करते हैं। जिन 
बैलों के वृषण काटे जाते हैं ओर जिनकी नासिका में छेद किया 
जाता है वे बहुत सा बोका ढो सकते हैं। मनुष्य उनको बाँधते 
हैं और उनका दमन करते हैं । 

जो जीवों को मार कर खाते हैं, उनकी निंदा क्‍यों नहीं की 
जाती | मनुष्य मनुष्यों को दासत्व शऋरखला में बाँध रखते हैं । 
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'दूसरी जाति की बात दूर रहे, वे लोग स्वजाति के लोगों को 
रात दिन, वध बंधन और निरोध कर दुःख दिया -करते हैं । 

साथ ही अपने वध बंधन से जो दुःख हो सकता हैं, इस 
से वे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं । 

पंच इ द्विय युक्त जीवों में सब देवता निवास करते हैं। 
सूय्य, चंद्रमा, वायु, त्रह्मा, प्राण, ऋतु और यम--ये सारे देवता 
जिस जीवदेह में निवास करते हैं उन जीवों के बेचने में जब 
कोई फल नहीं है, तब मत जीवों के नियम में विचार की 
क्या आवश्यकता है। बकरे, मेढ़े, घोड़े, जल, प्रथ्वी, गो, बछड़े 
ओर सोमरस बेचने से मनुष्य सिद्ध नहीं होता । हे ब्रह्मन ! 
इस लिये तेल, घृत, मघु और ओषधि बेचने की बात कुछ काय- 
करी नहीं है । 

अपनी जननी के परमप्रिय पशुओं को कीचड़ आदि से 
युक्त, मच्लड़ों से भरे हुए स्थान में बाँध कर, जो लोग पशुओं 
पर अत्याचार करते है, ऐसे पशु-पीड़न की अपेक्षा श्रण-हत्या 
अधिक पापयुक्त नहीं है । 

गऊ अवध्य है, इसी से उस का नाम अध्वी हे । इस लिये 
कौन पुरुष उस पर हाथ उठा सकता है । 

जो पुरुष गऊ अथवा बैल की हिसा करता है, वह बहुत 
बुरा काम करता है। 

जितेंद्रिय ऋषियों ने नहुष के सम्मुख यह विषय छेड़ा था । 
उन्होंने कहा था गऊ मातृस्वरूपा और वृषभ प्रजापति स्वरूप 
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है । तुमने उनका वध किया है। हम तुम्हारे इस कम से बहुत 
व्यथित हें । 


हज 


गोहत्या और ब्रह्महत्या का पाप समान है। इसी से लोग 
नहुप को श्रृणह॒त्या करनेवाला कहा करते हैं । 

तुलाधार ने कहा--जाजली ! इस लोक में ऐसे घोर अक 
ल्याणकर अत्याचार के रहते भो अथोत्‌ मधुपक में पशुवध 
आदि प्रथित रहने पर भी, तुम भली भांति उसे समभने में 
समथ नहीं हो । 


कारण के अनुसार धमाचरण करे। जिस से जीवों को भय 
न हो उसे ही धरम जाने । एक दूसरे की देखा देखी ठयवहार न 
करना चाहिए । 

मुझ पर जो लोग प्रहार करें अथवा जो मेरी प्रशंसा करें, 
व दोनों ही मेरे पक्ष में समान हैं। मुझे हप विपाद कुछ भी 
नहीं है । 

यह सुन कर जाजली ने कहा--“तुलाधार, तुम्हारे इस 
धम से तो जीवों का स्वगंद्यार और उनकी जीविका का द्वार 
बंद होता है । यदि पशु-हिसा न की जाय तो यज्ञ पूण नहीं 
होता। तुम उसी यज्ञ की निंदा करके अपनी नास्तिकता 
प्रकट करते हो । लोग प्रबृत्तिमूलक धम का परित्याग करके 
कभी जी नहीं सकते । ४ 


तुलाधार ने कहा-जाजली ! में अपनी बृत्ति के विषय में 
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कहता हू । में नास्तिक नहीं हें और न यज्ञ की निंदा ही 
करता हूँ । यज्ञवित पुरुष बहुत ही थोड़े हैं। में ब्राह्मण-यज्ञ 
को नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण यज्ञ का प्रकरण जानते हैं, 
उन्होंने योगरूपी निज यज्ञ को छोड़ कर इस समय हिसामय 
क्षत्रिय यज्ञ का अवलंबन किया है। हे ब्रह्मन ! वित्तपरायण 
लोभी आस्तिक लोगों ने बेद-वाक्यों को न जान कर सत्य की 
भाँति प्रतीत होनेवाले कर्मों का प्रचार किया है। कहा जाता 
है, इस यज्ञ में यह दक्षिणा दान करनी योग्य है। इस प्रकार 
यज्ञ की अधाधुंंघ विधि बढ़ा दी गई है । 


इसका फल यह होता हे कि यजमान जब यथायोग्य 
दक्षिगा नहीं दे सकता, तब चोरी आदि अकल्याणकर 
विपरीत कार्यों की उत्पत्ति होती है । 


नमस्कार स्वरूप हवि, स्वशाखोक्त वेदपाठ और ओपध 
रूपी सुकृत से प्राप्त हुए हव्य से देवगण प्रसन्न होते हैं। 
शासत्र-निदशन के अनुसार देवताओं की पूजा हुआ करती 
है। कामनावान्‌ मनुष्यों की इष्टा-पूत्ति से विगुण संतानों की 
उत्पत्ति होती है । 

यजमान के लोभी होने से उसकी संतान भी लोभी होती 
है। यजमान के रागद्वेष-रहित होने से उसकी संतान भी 
वैसी ही होती है। यजमान अपने को जैसा समभता हे 
उसकी संतान भी बैसी ही होती है । 
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आकाश से निमल जल बरसने की भाँति यज्ञ ही से प्रजा 
समूह उत्पन्न होता है । 

अग्नि में डाली हुईं आहुति सूय्य-मंडल में पहुँचती है। 
सूय से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से 
प्रजा उत्पन्न होती है । 

यज्ञनिष्ठ मनुष्यों ने फलानुसंधान न करके यज्ञ ही से सब 
बन्तुएँ पाई हैं। उप समय यज्ञ के प्रभाव से प्रथ्वी में बिना 
जाते ही शस्य उत्यन्न होते ओर बवृत्तों में अनायास ही फल 
लगते थे। इसी से लोग कृषिकाय्य के निमित्त भूमि में रहने 
वाले सप आदि प्राणियों की हिंसा में लिप्त नहीं होते थे । इस 
से अनंतर यज्ञ आदि कर्मों के फल कर्त्ता को नहीं दीखते थे । 

जो लोग यज्ञ करने से फल होता है कि नहीं, इस प्रकार 
का संदेह करते हैं, वे लोग असाधु, दभी, धनलोलुप ओर 
लोभी कह कर विख्यात होते है । 

हे द्विजवर ! जो कुतकोँ से बेदों का अग्रामाणिक होना 
सिद्ध करता है वह अगरने उसी अशुभ कम्म से पापाचारियों 
के लोक में जाता है और उसे ही इस लोक में लोग पापाध्मा 
ओर अक्रतज्ञ कहते हैं। ऐसे पुरुष की कभी मुक्ति भी 
नहीं होती । 

नित्य कम्मों को अवश्य करना चाहिए। उनके न करने से 
भय होता है, इसे जो लोग जानते हैं, वे ही त्ह्यनिष्ठ हैं । 

इस लोक में जो लोग कठ्‌ त्वाभिमान और फलामिलाष 
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परित्याग करके कमागों में ब्रह्मदष्टि रखते हुए, अशन पान आदि 
की भाँति कम किया करते हैं, वे ही त्रह्मनिष्ठ हैं । 

श्रुति कहती है, ऐसे ब्राह्मणों के कम विगुण होने और अप- 
वित्र कुत्ते, शूकर आदि पशुओं द्वारा विध्नयुक्त होने पर भी. 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं । 

पर मेरा कम इस विध्न से नष्ट हुआ है, ऐसा विचार 
उत्पन्न होने पर, कर्ता को प्रायश्रित्त-भागी होना पड़ता है । 

जो पुरुष सत्य बोलना, इंद्रियों को वश में रखना ही 
यज्ञ समभते हैं, परम पुरुषाथ प्राप्त करने में जिन्हें स्प्रहा होती. 
है, वित्त या विषयों से जिनकी तृप्ति हुई है और जो अगले 
दिन के लिये वित्त संग्रह नहीं करते, वे ही अमत्सरी हुआ. 
करते हैं। 

जो योगनिष्ठ पुरुष क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते तथा 
प्रणव का अध्ययन करते हैं, वे दूसरों को संतुष्ट किया करते हैं । 
सब देवता और समस्त वेद स्वरूप प्रणव त्रह्मवित्‌ पुरुषों में 
प्रतिष्ठित हो रहे हैं । 

ऐसे ही त्रह्मवित्‌ पुरुष के तृप्त होने से आदित्य आदि देवता 
तृप्त और संतुष्ट होते हैं। जो सब रसों से ठप्त हुए हैं, उन 
की तरह भ्रज्ञानतृप्त पुरुषों को अनायास ही नित्य ठृप्ति हुआ. 
करती है । 

धर्म ही जिनका एकमात्र अवलंब है, धम ही से जो लोग. 
तृप्त हुआ करते हैं, वे ही समस्त कार्य्यांकार्या' का निणेय किया 
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करते हैं | कम द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया हे उन 
प्राज्ञ पुरुषों से बढ़ कर दूसरा कोई नहीं है । 

जो सात्विक पुरुष ज्ञान विज्ञान से मुक्त होकर, संसार से 
पार होना चाहते हैं, वे उम लोक में जाते हैं जहाँ जाने पर जीव 
कभी चयुत नहीं होता और न कभो व्यथित होता है । 

ऐसे लोग स्वग की कामना नहीं करते, धनसाध्य कर्म्मा से 
परत्रद्म को पूजा के के अभिज्ञापों नहीं होते, केबल साधु- 
मांग अर्थात्‌ योग में निवास करते हुए अहिंसा के द्वारा इश्वर 
की आराधना किया करते हैं । 

एसे लोग वनस्पति, फल मूलों को हवनीय रूप से जानते 
हैं। धनार्थी ऋत्विक्‌ वैसे निधन यजमानों का याजन नहीं 
कऋाते। उक्त द्विजातियों के सत्र काम समाप्त होने पर भो वे 
लोग प्रजा समूह के विपय में अनुग्रह की अभिलापा करके 
अपने लिये अथ कल्पना करते हुए मानसयज्ञ पूण किया 
करते हैं । 

लोभो ऋत्विक्‌ जब निधन यजमानों का याजन नहीं करते, 
तब अवश्य ही वे लोग मोक्ष की इच्छा से रहित पुरुषों ही का 
याजन किया करते हैं । 

साधु लोग स्ववर्माच रण के द्वारा दूसरों का उ्पकार करते 
हैं। वे लोग समबुद्धि के कारण धमफल की कामना नहीं करते । 

हे जाजली ! इसी लिये में सबंत्र समबुद्धि हो रहा हूँ। 


( १७५ ) 

अथात्‌ सत्‌ और असत्‌ वृत्ति की विभिन्‍नता-निबंधन से में 
सदाचरण ही का अनुसरण किया करता हूँ । 

हे महामुनि ! कमंठ वा उपासक ब्राह्मण, इस लोक में सदा 
जो पुनरावृत्ति-प्रद-मार्ग-प्रदशक और अपुनरादृत्ति-प्रद-मार्ग 
प्रद्शक यज्ञ याजन किया करते हैं, वे उसही देवयान-पथ के 
द्वारा पितलोक और देवलोक में गमन करते हैं । 

देवयान पथ से गमन करनेवाले कम्मठ पुरुषों का पुनरा- 
गमन हुआ करता हे और मन को रोकनेवाले उपासकों की 
पुनराबृत्ति नहीं होती । इस लिये कम्मेठ और मन को रोकने 
वाले ब्राह्मणों में बड़ी विलक्षणता है । 

सत्य संकल्ती उपासकों के मन की सकलप-सिद्धि के 
द्वारा बृपभ स्वयं जुत कर हल खींचते हैं और गोएँ दूध 
दिया करती हैं । नके मानसिक यज्ञ सकल्प ही से सिद्ध होते 
है । संकल्प सिद्ध होने पर वे लोग यूप दक्षिणा आदि यज्ञ के 
द्रव्यों को मन ही से उत्पन्न किया करते हैं । 

जिन्हांन इस प्रकार योगाभ्यास द्वारा चित्त को शोध 
लिया है, वे कया मधुथ्क में कभो गोहिंसा कर सकते हैं ? 

कितु जो लोग इस प्रकार के विशुद्ध चित्त वाले नहीं हैं, 
वे लोग पशुहिसा करने से अश्रवश्य ही प्रत्यवाय के भागी होते 
हैं। इस लिये उनको ओषधियों ही से यज्ञ करना विहित है । 


व्याग का ऐसा माहात्म्य होने ही से मेंने उसका पुरस्कार 


( १७६ ) 


तुमसे कहा है । जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है वहन तो 
किसी को नमस्कार करता है ओर न किसो को प्रशंस। करता है।. 

जो स्वयं क्षोणु नहीं हैं परंतु जिनके सब कम क्षीण हो चुके 
हैं, देवता उन्हें ब्राह्मण समभते हैं । 

जो पुरुष वेद-श्रवण, देव-पूजन, ब्राह्मणों को दान नहीं देता, 
वह असुर स्वभाववाला मनुष्य न तो देवमाग से और व 
पितर मारग से गमन करता है । 

इतना सुन जाजलो ने कहा--हे वशिक ! मेंने आत्मयाजों 
योगियों के तत्व को नहीं सुना है, इसो निमित्त में तुम्हारे 
पास आया हूँ । पहले के महर्षियों ने योग-धर्म को ऐसो आलो- 
चना नहीं की है कि उसे सब लोग सहज में समझ सकें। 
इसी से यह धम लोक में प्रवत्तित भी नहीं हो सका है । 

यद्यपि आत्मस्वरूप यज्ञभूमि में पशुतुल्य मंदबुद्धि 
मनुष्य मानसिक-यज्ञ-जनित सुख-पान में समथ नहीं होते, 
तथापि वे लोग किस कम के द्वारा सुख पा सकेंगे, यह तुम 
मुझे बतलाओ । 

तुलाधार ने कहा--जिन दांभिकों के यज्ञ श्रद्धाहीनता 
के कारण अयज्ञ रूप से पूरे हुआ करते है. वे लोग आंतरिक 
अथवा! बाह्य क्रिसी भो प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते। 

श्रद्धावान्‌ मनुष्य के बाह्य कृत्य एक ही गऊ द्वारा सिद्ध 
हुआ करते हैं, क्योंकि घृत, ' दूध, दही विशेष करके पूर्णोहुति, 
असमथ पक्त में गोपुच्छ से पिठृतपंण के निमित्त पूँछ के रोम । 


( २७७ ) 


अभिषेक आदि में गोश्शंग और खुर की रज आदि सात प्रकार 
की वस्तुओं से गोयज्ञ के काये पूरे हुआ करते हैं । 

अपवित्र पशुओं से पुरोडास ही पवित्र समझा जाता है । 

जिससे आत्म-साधन होता है, वही यज्ञ-भूमि हैे। आत्मा 
ही सरस्वती आदि समस्त नदी और पवित्र शैल् स्वरूप है। 
इसलिये आत्मा को न जान के पअन्‍न्य तीर्थों का अतिथि 
न बने। 

इस लोक में जो लोग इस प्रकार का अहिसामयथ आचरण 
करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार धर्म्मानुष्ठान किया 
करते हैं, वे शुभ लोकों को पाते हैं। 

भीष्म ने युधिषप्ठटिर से कहा कि तुलाधार इसी प्रकार 
युक्तिसंगत या सदा साधुशों से सेबित इस धम की सदा 
प्रशंसा किया करता है । 

फुटकल उपदेश । 

युधिष्ठिर के अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भीष्म 
पितामह ने जो उपदेश दिए थे, उनमें से कुछ अनेक प्रसंगों 
से चुन कर हम नीचे देते हैं-. 

मन भअनथयुक्त बुद्धि की प्रेरणा से पाप में फँसता है। 
अंत में निज कम्मों को कलुषित करके बड़े दुःख भोगता है। 

जो लोग पाप करते हैं. उन्हें एक न एक विपत्ति सदा 
घेरे ही रहती है, किंतु जो पुण्यकरम किया करते हैं वे सदा 
सुखी और प्रसन्न रहते हैं । 

५२ 


( १७८ ) 


हि 


जो पुरुष त्रक्मलोक मे वास करना चाहे वह वेदशुश्रुष 
ब्राह्मणों को वेदाध्ययन करावे। 

जिसके चरित्र की परीक्षा न ज्ञी हो, उसे विद्या न पढ़ावे | 

जैसे अप्नि में तपाने, काटने और घिसने से सुबण की 
जाँच की जाती है, वेसे ही कुल, शोत और गुणों को देख 
कर शिष्य की परीक्षा ले । 

ब्राह्यण को आगे बैठा कर, चारों वण बेद सुन सकते हैं । 

बेद पढ़ना बड़ा भारी काम है। देवताओं को स्तुति के 
निमित्त ही स्वयंभू ब्रह्मा ने वेदों का प्रादुभाव किया है । 

संकल्पित दान न देने का प्रतिफल 

जो लोग थोड़ी अथवा अधिक वस्तु दान करने का संकल्प 
करके फिर उसे नहीं देते उनकी सारी अभिलाषाएँ उसी 
प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे नपुंसक पुरुष की पुत्र की 
अभिलाषा | 

जीव जिस समय जन्मता और मरता है, इस बीच में वह 
जो कुछ पुण्य संचित करता है, उसका सारा फल उस समय 
नष्ट हो जाता हे जब वह किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा कर, 
नहीं देता । | 

सत्य की महिमा। 

सहसत्र अश्वमेधों का फल और अकेला सत्य तराजू पर 
तौला गया था, परंतु अकेला सत्य उन सहसत्र अश्वमेधों के 
फल से कहीं अधिक गुरु निकला । 


( १७९ ) 


सत्य ही से सूय तपता है, सत्य ही से अग्नि तपती है, सत्य 
ही से वायु बहती है, इसलिये सत्य ही से सब प्रतिष्ठित हैं । 

सत्य से देवता प्रसन्‍न होते हैं और सत्य ही से पितर 
तथा ब्राह्मण प्रसन्‍न हुआ करते हैं । 

सत्य ही को ऋषि परम धम कहते हैं, इस लिये सदा सत्य 
बोलो । 

मुनि सत्य ही में रत हैं, मुनियों का सत्य ही विक्रम है; 
मुनियों की शपथ सत्य है, इसलिये सत्य ही सब से विशिष्ट है । 

सत्यवादी मनुष्य स्वगंलोक में आनंदित होता है। दम 
ही सत्य-फल की प्राप्ति स्वरूप है । 


ब्रह्मचय महिमा। 

जो पुरुष आजन्म त्रह्मचय व्रत धारण करता है उसके 
लिये कोई भी पदाथ अप्राप् नहीं है । 

ब्रह्मचारी, ऋषियों के बीच कई करोड़ वर्षों तक ब्रह्मलोक 
में निवास करता है । 

सदा सत्य में रत, दांत, ऊद्ध रेता, विशेष कर त्रह्मचय 
अत में निष्ठ ब्राह्मण सब पापों को जला देता है, क्योंकि ब्राह्मण 
अग्नि रूप कहे गए हैं। 

ब्राह्मणों के तपसवी होने पर यह प्रत्यक्ष दीख पड़ता है 
कि जिसके प्रभाव से इंद्र डरते हैं ऋषियों के उस ब्रह्मचय 
का फल इस लोक में दिखलाई पड़ता है । 


( ८० ) 


माता पिता की सेवा का फल । 

माता पिता की सेवा करने से पुण्य द्योता है । 

जो लोग पिता की सेवा करते हैं, और उनके विषय में 
कभी असूया नहीं करते तथा माता वा आराता, गुर और आचाय 
के विषय में पितृवत्‌ व्यवहार करते हैं, स्वर्गलोक में उन्हें 
पृज्य पद मिलता है । 

आत्मवान्‌ पुरुष माता पिता एवं गुरु की सेवा के फल से 
क्रभी नरक नहीं देखता । 


गोदान माहात्म्य । 

गोदान से बढ़ कर दूसरा दान नहीं है क्‍योंकि न्याय से 
प्राप्त गक का दान करने से दाता तुरंत अपने कुल का उद्धार 
करता है । 

साज्षात्‌ गोदान करनेवालों को आठ पग गमन करते ही 
पमस्त फल प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ ग्रहीता के घर में गऊ के 
पहुँचते ही उसके बालक, अतिथि और अग्रिहोत्र आदि का 
प्रति दिन निवाह होता है । 

ब्राह्मणों को गुणवती, सवत्सा, तरुणी गऊ, वस्त्र उढ़ा कर 
दान करने से पुरुष सब पापों से छूट जाता है। 

गऊ दान करनेवाला उन लोकों में नहीं जाता, जिन लोकों 
में सूय का प्रकाश नहीं पहुँचता । 


दसवाँ अध्याय 
भीष्मपितामह-कथित राजधमे 
१--राजा की उत्पत्ति 
अथवा 
राजसत्तक शासनप्रणाली का इतिहास 

आरंभ काल में राज्ञा का राज्य, दंडकत्ता वा दंड 
कुछ भी नहीं था। प्रजा के लोग ही धम्म के अनुगामी होकर 
आपस में एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। पर यह प्रथा 
बहुत दिनों तक प्रचलित न रह सकी | प्रजा के लोग इस 
प्रकार शासन करते करते शिथिल पड़ गए और उनका चित्त 
भ्रम में पड़ गया। चित्त-विश्रम होते ही बड़ी गड़बड़ मची 
ओर उनके धम्मे-काय नष्ट होने लगे। क्रम से लोगों में मोह 
ओर लोभ की वृद्धि होने लगी ओर वे अग्राप्त वस्तुओं की 
प्राप्ति के लिये अभिलषित हुए। इसका फल यह हुआ कि 
विपय-वासना और इद्रिय सुखादि दुत्यसनों ने उनके चित्त 
में डेरा आ जमाया । वे लोग भोग-विलास में इतने अनुरक्त हुए 
कि उनका कत्तव्याकत्तंव्य ज्ञान लोप हो गया | यही नहीं 
किंतु भक्ष्याभक्ष्य, गमनागमन, स्पशोरपश का कुछ भी विचार 
न रहा, तब भला वेदिक कर्म्मों का करना तो दूर की बात 


( श्एर ) 


हुई। वेदादिक कर्म्मों के लोप होते ही स्वगंस्थ देवतागण 
भयभीत हुए और उन्‍होंने अपने भय का कारण जगत्पिता 
ब्रह्मा जी से निवेदन किया और ऐसी सुव्यवस्था करने के अथ 
प्राथना की जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो । 

ब्रद्म जी ने भयभीत देवताओं को आश्वासन दिया । 
देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। तब ब्रह्मा जी ने 
निज बुद्धिबल से एक लक्ष अध्यायों का एक शास्त्र बनाया। 
इस ग्रंथ में उन्होंने धर्म, अथ और काम का विस्तारपूवक 
वर्णन किया । चतुर्थ पद अथ्थांत्‌ मोक्ष पद के वणन के 
अतिरिक्त इस ग्रंथरत्न में बनियों के धन की रक्षा, तपस्वियों 
की वृद्धि आदि विषय, पड्बग, कम-कांड, ज्ञानकांड, कृषि, 
वाणिज्य, जीविकाकांड और विशाल दंडनीति का भी विस्तार- 
पूबेक उल्लेख किया गया। सारांश यह कि व्यवहार-शाख्र में 
जितने विषय होने चाहिए वे सब इस लक्ष अध्याय-युक्त ग्रंथ में 
लिखे गए । 

यह ग्रंथ सब से पहले महादेव जी के हाथ में पड़ा। 
उन्होंने उस ग्रंथ की विशालता देख और मनुष्यों को अल्पायु 
सममभ उस ग्रंथ को संक्षिप्त किया, यहाँ तक कि उन्होंने एक 
लक्ष की जगह उसमें केबल द्स हज़ार ही अध्याय रकखे । अनं- 
तर इस ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण जब इंद्र ने देखा, तब उनको' 
भी वह ग्रंथ बहुत बड़ा प्रतीत हुआ ओर देवराज ने उसको' 
घटा कर उसमें पाँच हजार ही अध्याय रक्खे ओर उसे “बाहु- 
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दंतन शास्त्र” के नाम से प्रसिद्ध किया। कालक्रम से अब 
वही शासत्र “वाहस्पत्य” शासत्र के नाम से प्रसिद्ध हे । क्योंकि 
शुक्राचाय ने उस शाख्र को संक्षिप्त कर उसमें केवल एक हज़ार 
अध्याय रक्खे । फिर जब वह ग्रंथ महषियों के हाथ में आया 
तब उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस और भी 
संक्षिप्त बना डाला | 

ग्रंथ क्या एक प्रकार का दंड-विधान ( ?९79। ००00) 
बन गया ओर उसमें उचित संशोधन भी हो गए। पर अब 
आवश्यकता इस बात की हुई कि उस ग्रंथ के अनुसार 
आचरण करानेवाला भी तो कोई हो। इस अभाव को दूर 
करने के लिये देवताओं ने जाकर विष्णु को अभिनंदनपत्र 
दिया और प्राथना करते हुए कहा-प्रभो ! आप ऐसे एक पुरुष 
को आज्ञा कीजिए जो मृत्युलोकवासी प्राणी मात्र के ऊपर 
प्रभुता कर सके । 

देवताओं के प्राथनानुसार विष्णु ने तैजस और विरजा 
नाम के दो मानस-पुत्रों को उत्पन्न किया। इन दोनों में से 
द्वितीय अथौत्‌ विरज्ञा की शासन की ओर प्रवृत्ति न होकर 
वैराग्य की ओर प्रवृत्ति हुदें। इनके कीतिमान नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, पर वह बहुत दिनों तक जीवित न रहा। 
इसके पुत्र कदम ने भी बड़ी तपस्या की। कर्म को अनंग 
नामक जो पुत्र था वह दंडनीति-बेत्ता था। उसीने प्रजा की 
रक्षा का भार अपने ऊपर लिया | अनंग ही मनुष्यों के प्रथम 
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राजा हुए और ब्रह्मा के बनाए दंड-विधान के अनुस।र उन्होंने 
प्रजा का शासन किया । 
२---राजा देव स्वरूप है । 

भीष्म जी ने कहा है कि राजा को मनुष्य समझ कर कभी 
उसकी अवमानना न करे, क्योंकि वह महत्‌ देवता, नर का 
रूप धारण कर प्रथिवी पर निवास करता हे। राजा ही 
अग्नि, सूय्य, मृत्यु, वेश्रवण और यम की संज्ञा धारण 
किया करता है। पापों को भष्म करने से राजा की “पावक”? 
संज्ञा है, गुप्तचरों द्वारा सब का रहस्य जानने और प्रजा 
पुत्र के लिये मंगलज्ननक कार्य्यों की सुव्यवस्था करने से राजा 
की “भास्कर” संज्ञा होती हे। जिस समय वह कुद्ध होकर 
अपराधियों को नष्ट कर देता है उस समय उसकी “मृत्यु” संज्ञा 
होती है । जिस समय राजा अपने उपकारियों को पुरस्कृत और 
अपकारियों के धन को हरता है उस समय उसझी “बैश्रवण” 
संज्ञा होती है । जब वह तीच्ण दंड से अधर्मियों का निग्नह 
ओर धर्मात्माओं के ऊपर कृपा करता है उस समय उसकी 
“यम” संज्ञा होती है । 

ऐसे देवस्वरूप राजा के साथ कभो किसी को ह्वेष न करना 
चाहिए। कारण यह है कि राजा की प्रतिकूज्ञता करने से किसी 
भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता । 

३--राजा के कत्तव्य कर्म । 
पहले राजा अपने मन को जीत कर सब शत्रुओं को जीते । 


( १८५ ) 

राजा को उचित है कि वह प्रजा की रक्षा करे और प्रजाकी रक्षा 
करने के अभिप्राय से दुग में, राज्य की सीमा पर; नगरों में, 
उपबनों में, चौराहों पर, पेदल सेना ( पुलिस ) का पहरा रक्‍खे । 
बह ऐसे लोगों को अपना दूत बनावे जो देखने में जड़, अंधे 
ओर बहरे से जान पड़ें पर वास्तव में वैसे नहों। जो भूख 
प्यास आदि क्लेशों को सह सकें, बुद्धिमान हों, ओर परीक्षा लेने 
में निपुण हों । इन गुप्तचरों के द्वारा राजा अपने सेवकों, मित्रों 
ओर पुत्रों तक के गुप्त-आचरणों तक का बृत्तांत जानता रहे । 
पुर जनपद और सामंत राजाओं के पास इस ढंग से गुप्तचरों 
को रकखे कि वे लोग उनको (मुप्तचरों को) न पहचान पावों । 
अपने मल्लक्रीड़ा स्थान, समाज-ग्रह, भिक्षुकों के ठहरने के 
स्थान, पुष्प-बाटिका, नगर के बाहरवाले उद्यान, पंडितों 
के सभागृह, अधिकारियों के वासस्थान, राजसभा और 
प्रधान पुरुषों के भवनों में गुप्रचरों को नियुक्त कर, शत्रुद्वारा 
भेजे हुए गुप्तचरों की सदा टोह लगाता रहे । 

युद्ध-यात्रा के समय राजा को उचित है कि पहले वह 
नगर की रक्षा का प्रबंध कर दे। यात्रा में जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती है, उनको संग्रहीत कर ले। फिर बड़ों 
ओर पूज्यों का आशीर्वाद और बलवान सेना साथ लेकर 
ऐसे राजा पर चढ़ाई करे जो मूख, विचारहीन, स्वजनों से 
परित्यक्त, अन्य शत्रु के साथ युद्ध में असक्त, असावधान और 
निबेल हो । यदि तिस पर भी शत्रु वश में न हो, तो ड्सके 
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राज्य को घेर कर पड़ा रहे । शब्ब, अग्नि, विष आदि के प्रयोग 
से शत्रु की प्रजा को मोहित करे । अपने नौकरों के द्वारा उसके 
मित्रों तथा सेवकां में भेद उत्पन्न करा दे। भीष्म के मतानुसार 
अच्छा और बुद्धिमान्‌ राजा वही हे जो साम, दाम ओर भेद 
द्वारा प्राप्त धन से सतुष्ट रहे । 

प्रजा की रक्षा के लिये राजा प्रजा के उपाजित धन का 
छठां भाग ले। मतवाले, उनन्‍्मत्त आदि दस धम्मगत लोगों 
को दंड देकर, उनसे जितना धन मिल सके, ले। क्योंकि यदि 
ऐसे लोगों को दंड न दिया जाय तो वे समस्त पुरवासियों को 
केश देते हैं । पुरवासियों का पुत्र के समान पालन करे। किंतु 
जब कभी उनके उचित अनुचित कार्य्यों के बिचार में प्रवृत्त हो 
तब उनको स्वजन समझ कर, उन पर स्नेह न करे। राजा को 
उचित हैं कि ऐसे पंडितों को नियुक्त करे जो वादी प्रतित्रादी के 
मामलों को भली भाँति विचारपूबक निपटा सकें। 

राजा का कत्तेव्य है कि वह यत्नपूवक बेद वेदांग आदि 
सब विद्याओं को सीखे। राजा को उचित है कि बनपथों में 
अहीरों को रक्खे । आवश्यकता होने पर गाँवों को एक स्थान 
से उठा कर छोटे छोटे ग्रामों में बसा दे। राज्य के अंतगत 
गुप्त और कठिनता से जानने योग्य स्थान हों । युद्ध उपस्थित 
होने पर धनशाली और बलवान पुरुषों को मीठे वचनाों 
द्वारा ढाढ़स बेधा कर उन्हीं स्थानों में भेज दे। राजा स्वयं 
जा कर निज राज्य के शरस्यों को अलग करके मार्ग बनवाबे 
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ओर उनमें यदि न जा सके तो चारों ओर से आग लगा कर 
उन सब को भस्म कर दे। शत्रु के मित्रों में भेद करा के 
अथवा निज बल ही से शत्रु के क्षेत्रस्थित अनाज को नष्ट कर 
दे । नदी-पथ में बने हुए बाँधों को तोड़ दे | जहाँ जल अधिक 
हो उस निकाल दे । यदि उसके निकालने की सुविधा 
न हो तो उस जल में विष मिला कर उसे त्रिगाड़ डाले। 
जिन स्थानों में शत्रु आश्रय ले सके , उन स्थानों को विध्वस 
कर दे। चेत्य वृक्त के अतिरिक्त अन्य सब वृक्षों की जड़ 
काट दे किंतु चैत्य वृक्ष का पत्ता तक न सोड़े । 

दुर्गों की प्राचीर, शूरों के रहने के लिये स्थान आदि 
बनवावे | वायु का निकास, किले के भीतरसे शत्रु के देखने 
के लिये छिद्र तथा आग्नेयास्र आदि अभ्बों के चलाने के 
लिये भी दीवारों में छिद्र बनवावे। दुग की परिखा को 
घड़ियाल और बड़े शरीरवाले मत्स्यों से भरे। नगर से 
बाहिर जाने के लिये छोटे छोटे द्वार बनवावे और उन छोटे 
द्वारों पर भी पहरे चोकी रक्‍खे। प्रत्येक द्वार पर ऐसी 
शतप्नी (तोपें) रक्खे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत 
चलाई जा सकें। बहुत सा काष्ठ एकत्र कर रक्खे और स्थान 
स्थान पर कुएं खुदा दे। साथ ही जो कुए पहले के बने हुए 
हों, उनकी सफाई कराता रहे । चेैन्न मास में फूस के भोपड़ों 
को गीली मिट्टी से ल्हिसला दे ओर अन्य स्थानों में पड़े घास- 
फूस को किसी सुरक्षित स्थान में रखवा दे। आग न लगे, 
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इस विचार से अग्निहोत्र को छोड़ भोजन भी दिन ही में 
बनवावे | लुहारखाने और सूतिकाग्रह ही आग का ठीक 
ठीक प्रबंध कर दे। पुरी की रक्षा के लिये यह डॉंडी पिटवा 
दे कि रात में आग जलाने वालों को प्राण-दंड दिया 
जायगा। भिक्लुक, नपुंसक और सूद खानेवालों को निकाल दे, 
क्योंकि शत्रु के आक्रमण करने के समय ऐसे लोगों के 
राज्य में रहने से अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। 
चौराहों, तीथों और साधारण लोगों के घरों की रक्षा का 
उचित उपाय करे और प्रहरी नियुक्त कर दे। भांडार, शख्रा- 
गार, योधागार, घुड़शाला, गजशाला, सैनिकों की छावनी, 
ऐसे गुप्त स्थानों में भीतरी मागे बनवावे, जिसका पता सहसा 
शत्रु को न मिले। शत्रु से आक्रांत होने पर राजा को अधिकार 
हे कि वह तेल, चब्बीं, मधु, घृत, अनेक प्रकार की ओपधि और 
धन आदि का संचय कर ले। अंगार, कुश, मूँज, पत्र, शर, 
लेखक, घास, अनेक प्रकार के अख्न शत्र ओर कवच आदि 
को राजा संग्रह कर रकखे । रोग, ऋृत्या, विष और शल्य, चार 
प्रकार के उत्पातों को शांत करनेवाले, चार प्रकार के 
चिकित्सकों को एकत्र करे। नट, नाचनेवाले, और मल्लों से 
राजा अपनी राजधानी को सुशोभित करे। अन्य लोगों को 
प्रसन्न रक्खे । मंत्री अथवा अन्य सेवकों में से जिसके विषय में 
कुछ भी आशंका हो उसे किसी न किसी प्रकार अपने वश में 
कर ले । यदि राजा कोप के वशवर्त्ती होकर अ्रकारण ही दूसरों 
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की अवमानना करे तो उसे उन लोगोंको किसी प्रकार शांत 
करना चाहिये। राज़ाक़ा मुख्य कत्तेव्य है कि वह आत्मा, 
सेवक, कोष, दंड, मित्र, जनपद ओर पुरयुक्त सप्तात्मक राज्य- 
का यत्नपूबक प्रतिपालन करता रहे । 
४--राजधम 

राजा ज्ञत्रिय हो या अन्य ही जाति या बण का हो, उसे 
प्रजा को प्रसन्‍न रखने के लिये उचित है कि शाख्त्र-विधि के 
अनुसार देवता और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति ओर श्रद्धा दिखावे । 
राजा को सदैव पुरुषाथ के निमित्त यत्न करना चाहिए। पुरुष 
के उद्योग के बिना केवल देव के सहारे राजाओं के काय्ये 
कभी सिद्ध नहीं हो सकते । भीष्मजी का मत है कि भाग्य और 
पुरुषाथ समान होने पर भी पुरुषाथ ही श्रेष्ठ है, क्‍योंकि 
पुरुषाथ लोगोंको प्रत्यक्ष ही फल देता है और भाग्य पूव पुरुषाथ 
का फल मात्र है । यदि देवसंयोग से किसी काय में सफलता 
प्राप्त न हो तो भी दुःखी न होना चाहिए, किंतु दुगुने उत्साह 
और यत्न से सफलता प्राप्त करने के लिये उस काम में लगना 
चाहिए। राजाओं की परम नीति यही है। परंतु राजाओं 
के कार्य्यों की सफलता का मुख्य कारण सत्य है। राजाओं 
के काय्य जैसे सत्य से सिद्ध होते हैं, वेसे अन्य किसी भी 
उपाय से नहीं हो सकते । 

राजा को उचित है कि वह अपने दोषों को छिपावे और 
दूसरे के दोषों को ढूँढ़े। अपने विचारों को छिपाबे और दूसरों 
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के विचारों को जाने। विचारपुवंक और न्याय के अनुसार 
समस्त काय करे। राजा को बहुत सीधा भी न होना चाहिए, 
क्योंकि राजा सीधा हुआ तो उसकी प्रजा उसके स्थापित नियमों 
को भंग करने लगती है, और यदि कठोर भाव धारण करे तो 
उसकी प्रजा सदा उससे त्रस्त रहती है। अतः राजा को समया- 
नुसार सरलता और कठोरता दोनों ही दिखानी चाहिए । 

जो लोग ब्राह्मणों के योग्य सम्मान पाने की इच्छा कर, उन 
को राजा दंड दे | ब्राह्मण यदि कोई अपराध करे तो उसे देश 
से राजा निकाल दे, पर प्राणदंड न दे। अन्य वणवाले 
अपराधियों के लिये यह नियम नहीं है । 

राजा को क्षमाशील ,भी न होना चाहिए। राजा यदि 
प्रजादोही हो, तो राजा प्रजा में द्रोह बढ़ता है। अतः राजा 
को उचित है कि प्रजा की पुत्रवत्‌ रक्षा करे। राजा को कभी 
धेयच्युत न होना चाहिए। राजा को अपने सेवकों के साथ 
सदा हँसी दिल्लगी भी न करनी चाहिए | कारण यह हे कि 
नोकरों के साथ जो स्वामी ऐसा व्यवहार करता है, उसके 
नोकर ढीठ हो जाते हैं और अपने स्वामी का सम्मान भी नहीं 
करते, स्वामी की मयादा का अतिक्रम कर, उसकी आज्ञा 
का उल्लंघन करते हैं। जब उनको उनका रवामी किसी काम 
को करने के लिये आदेश देता है. तब वे अनेक प्रकार के संशय 
प्रकट करते हैं, छिपाने के योग्य बातों को प्रकट कर देते हैं, जो 
वस्तु माँगने योग्य नहीं उसे मांग बैठते हैं। राजा के सामने ही 
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बे खाते और अपने प्रत्येक काय्य में अपने को राजा से भी 
अधिक चतुर लगाते हैं। इतना ही नहीं कितु ऐसे मुंहलगे 
राजअृत्य, प्रजा से घूस ले कर, राजा को बदनाम कर देते हैं। 
जाली आज्ञापत्र बना कर राज्य के काम काज में गड़बड़ डालते 
हैं। राजा जैसे बस्र पहनता है, वैसे ही वे भी पहनते है और 
अंतःपुरवदासिनी स्त्रियों के पास आने जाने का भी साहस करने 
लगते हैं। राजसभा में भी ऐसे लोग राजा से अनकहनी 
बातें कह बैठते हैं और जब राजा क्रूद्ध होता है तब वे उसके 
क्रोध को हँसी में टाल दिया करते हैं । 

राजा को उचित है कि जिसके साथ संधि करनी चाहिए 
उसके साथ संधि करे, और जिसके साथ विरोध करना 
चाहिए उसके साथ विरोध करे। गुरु ही क्‍यों न हो, यदि वह 
भी कार्याकाय विवेक से हीन, गर्वित धौर कुमार्गी हो, तो 
राजा उसे अपने राज्य से निकाल दे । राजा सदा प्रजारंजन 
में लगा रहे ओर सत्य की रक्षा तथा प्रजापालन करता रहे। 
राजा पराये धन पर कभी मन न चलावे। नौकरों को यथासमय 
वेतन दे। राजा इस बात का सदा ध्यान रकक्‍खे कि उसकी 
मंत्रणा सब साधारण में प्रकट न हो जाय। राजा किसी का 
भी विश्वास न करे। 


५---राना कैसा धन ले सकता है ? 


कुकर्मी ब्राह्मणों और अब्राक्षणों के धन का राजा ही 
अधिकारी है। 
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६--प्रजाकी उन्नति के उपाय । 

राजा दानी, उपवासी और तपस्या में रत हो। वह सदा 
प्रजा की भलाई के उद्योग में लगा रहे । राजा को उचित है कि 
वह विद्वानों और धार्मिकों का सत्कार करे। राजा गुंडे बद- 
माशों को यम की तरह सदा दंड दे। उन्हें कभी भी क्षमा न 
करे। विद्वान ब्राह्मणों की सदा रक्षा करे। 

राजा को स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार हो वह 
अपनी प्रजा के अनुष्ठित पुण्य कार्य्यों के फल में से चतुर्थाश 
का भागी है, उसी प्रकार उसके राज्य में बसनेवाले दुष्ट एवं 
मिथ्यावादी जो कुछ बुरे काम करते है, उनके फल में से आधे 
फल को वह पाता है । 

यदि किसी की चोरी हो गई हो और वह प्रमाणित हो 
जाथ तथा चोर का पता न चले तो राजा को उचित हे कि 
जितना धन उसका चोरी गया हो उतना ही अपने कोष से 
निकाल कर उसे दे दे । 

सब वणेवालों को जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा करनी 
चाहिए, बेसे ही उनके माल असबाब् की भी । जो कोई ब्राह्मणों 
का अपकार करे, उसे राजा राज्य में न रहने दे, क्योंकि त्रह्मत्व 
की रक्षा ही से सब की रक्षा है ! 

जिस राजा की बुद्धि शांत और अनुशंस है, वह राज्य 
की रक्षा नहीं कर सकता । ऐसा राजा असमर्थ समझा जाता 
है । दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करने से चाहे धम हो 
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चाहे अधमे; राजा का जन्म ही इन्हीं कामों के लिये हुआ है । 

जब सदुगुणशाली धर्मात्मा मनुष्य राजा के मंत्री होते हैं 
तभी प्रजा की उन्नति होती है, ओर जिन वस्तुओं का मिलना 
असंभव है, वे वस्तुएँ राजा को मिलती है । 


७--वैश्य, शुद्र तथा अंत्यजों के विज्ुव करने पर 
राजा का कत्तव्य । 


ब्राहद्यण आदि सब वर्ण दान, तपस्या, अहिंसा ओर इ द्विय- 
निग्नद से अपने अपने कुशल की अभिलापा करते हैं । किंतु 
इनमें भी जो ब्राह्मण वेद-बल-श।ली हैं वे ही ऐसे समय में शक्ति- 
हीन राजा का उसी प्रकार बल बढ़ाते हैं जिस प्रकार देवतागण 
इंद्र का। बलहीन कितु जो बुद्धिमान राजा हैं वे त्रह्मबल का 
आश्रय ग्रहण करके खड़े होते हैं । 
ब्राह्मण का कत्तंव्य हे कि जिस प्रकार हो तपस्या, 
शख्बबल, सरलता, शठता आदि द्वारा ज्त्रिय को शासित 
करे। क्‍योंकि ज्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मणों ही से है। अतएव 
यदि क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ अनुचित और विरुद्धाचरण 
करें, तो उनके नियंता ब्राह्मण ही हो सकते हैं। जल से 
अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ 
है। इस लिये उनका सवंत्रगामी तेज निज निज योनि ही में 
शांत होता है । जब लोहा पत्थर को भेदता है, आग जल को 
सखोलाती और क्षत्रिय ब्राद्वणों से >ष करते हैं, तब वह लोहा, 
१३ 
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बह आग ओर वह ज्ञत्रिय स्वयं नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रियों का 
अत्यंत अजेय तेज ब्राह्मणों ही के पास शांत हुआ करता है । 
ब्रह्ममल कोमल और क्षत्रिययल निबल है। 

८--विश्वासपात्र ओर अविश्वासपात्र मनुष्य । 

सहाथ, भजमान, सहज और कृत्रिम, चार प्रकार के 
ग़ाजमंत्री होते हैं। सहाथे मंत्री वे हैं जो राजा के सामने 
प्रतिज्ञा कर किसी शत्रु को पराजित कर, उसके अधिकृत 
राज्य को आपस में बाँट लेते हैं। जिनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी 
किसी राजा का मंत्रित्व चला आता है, वे भजमान कहलाते हैं । 
माठ स्वस्लनी आदि सहज और कृत्रिम मंत्री वे हैं जो धर्म्मात्मा 
हैं, निरपेक्ष हैं और बेतन लेते हैं। जिस बात को राजा पसंद 
नहीं करता, उस बात की चचो राजा के सामने उसके मंत्री कभी 
न करें। चार प्रकार के मंत्रियों में मजमान और सहज मंत्री 
ही श्रेष्ठ हें। सहाथ और कऋत्रिम मंत्रियों से राजा सदा सशंकित 
रहे । विशेष कर इनके सामने अथवा इनके द्वारा दुष्ट सेवकों 
का निग्रह न कराके स्वयं करे। राजा अपने मंत्रियों की रक्षा 
सावधानतापूबक सदा करे। क्योंकि असावधान राजा ही नीचा 
देखता है । यदि राजा असावधान हुआ तो साधु पुरुष दुष्ट, दुष्ट 
लोग साधु, शत्रु लोग मित्र ओर मित्र शत्रु होते हैँ। अस्थिर 
चित्तवाले पुरुष का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिये चित्त 
को राजा सदा सावधान रक्‍खे। 

जो राजा सहसा सब पर विश्वास कर लेता है, उस के 
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धर्म और धन, दोनों का नाश होता है। और जो किसी पर 
भी विश्वास नहीं करता उसका मर जाना ही श्रच्छा है। साथ 
ही अत्यंत विश्वास भी अकाल मृत्यु का कारण है। अत्यंत 
विश्वास करने ही से विपद्ग्रस्त होना पड़ता है । क्योंकि 
जिस पर अत्यंत विश्वास किया जाता है, उसी की मुट्रो में 
उस का जीवन हो जाता हे । अतणव पुरुष विशेष का विश्वास 
और व्यक्ति विशेष का अविश्वास करना उचित है । यह सिद्धांत 
राजनीति का मुख्य अंग है और राजा को सदा इस का ध्यान 
रखना चाहिए । राजा जिसे समझ ले कि मेरे न रहने पर यह 
राजा होगा, उस पुरुष से सदा सशंक रहे। क्योंकि पंडितों 
के विचार में राजा का वही शत्रु है । जो पुरुष राजा को अथ- 
वृद्धि से कभी तृप्त नहीं होता और अथ-क्षय होने से दुःखी 
होता है, राजा का वही हितैषी मित्र है। जिसको राजा जान 
ले कि मेरे न रहने पर यह भी न रहेगा, राजा उस पर पिता की 
तरह विश्वास करे और अपनी बढ़ती के साथ साथ उसकी 
भी बढ़ती करे । जो पुरुष धम कम का नाश देख दु:खी होता 
ओर उसकी रक्षा में तत्पर रहता है, राजा उस मनुष्य को 
अपना उत्तम मित्र समझे । साथ ही जो धर्म कमको नष्ट करने 
की इच्छा रखता है, वही राजा का शत्रु समभा जाता है। 

जे। मनुष्य व्यसनों से सदा डरता रहता है और धन द्वारा 
किसी का अनिष्ट नहीं करता, उस मनुष्य को राजा श्रपना 
मित्र बनावे और उसे आत्म सदृश सममभे। जे। पुरुष उत्तम 
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कुल में जन्मा हो, जिसका रूप रंग अच्छा हो, जिसका कंठ- 
स्वर मधुर हो, जो तितिक्षा और असूया-रद्दित हो, राजा उसे 
अपना मंत्री बनावे | 

जो मेधावी हैं, जिनकी स्मृति अच्छी है, जे चतुर हैं, जे 
किसी को नहीं सताते और जो सम्मानित अथवा अपमानित 
होने पर भी कभी किसी की भलाई बुराई में नहीं रहते, ऐसे 
लोग यदि ऋत्विक, आचाये वा अत्यंत प्रिय मित्र होने पर भी 
वेतनभुक्त भृत्य बन कर राजा के यहाँ रहें, तो राजा को 
उचित है कि उनका अधिक सम्मान करे । क्‍योंकि वे लोगः 
राजा को अपना परम मित्र और धम का स्वरूप जानेंगे, और 
राजा भी उनका पिता की भाँति विश्वास करे। 

एक काम पर दो अथवा तीन कामदार नियुक्त करने पर 
वे लोग आपस में एक दूसरे का दोष हूं ढ़ेंगे, अतः राजा एक. 
काय पर एक से अधिक अधिकारी » नियुक्त न करे । जो 
पुरुष सत्कीर्तियों के अग्रगण्य हुए हैं,जे नीति के बाहर नहीं 
होते, जे असमथ मनुष्यके साथ द्वेष और अनथ नहीं करते, जे 
काम, क्रोध, भय और लोभ के वशवर्ती होकर मित्र धर्म क 
परित्याग नहीं करते और जे सब कामों में दक्ष ओर पय्याप्त 
वादी हैं, वे ही राजा के मुख्य मित्र हैं। जो लोग उत्तम कुह. 
में जन्मे हैं, जिनका स्वभाव उत्तम है, जो क्षमावान है, जो 
अपनी बड़ाई की डींगें नहीं मारते, जो शूर, आये, विद्वान 
कार्याकाय-विवेक में निपुण, सब कार्य्यों में दत्तचित्त, उत्तम 
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सहाय युक्त ओर सत्कमेपरायण हें, राजा उन्हें सेवक पदवी 
पर नियुक्त करे । ऐसे लोग जब अधिकारी बनाए जाते हैं, 
अथवा आयव्यय की परीक्षा का काम जब ऐसों के हाथ में सोंपा 
जाता है, तब कल्याण की वृद्धि होती है। ऐसे लोग चुपचाप 
आपस में मिल कर सब काम ठीक ठाक कर लिया करते हैं । 
राजा अपनी जातिवालों से म्॒त्युकी तरह सदा डरता रहे। 
क्योंकि सजातीय लोग समीपस्थ मृत्यु की तरह राजा की उन्नति 
को कभी नहीं सह सकते । परंतु जे। सरल, उदार, वदान्य, 
लज्जाशील और सत्यवादी हैं उनके नाश की अभिलाषा कोई 
नहीं करता । जातिहीन मनुष्य को सुख कभी नहीं होता । 
जातिहीन पुरुष सब के अवज्ञाभाजन होते हैं ओर जातिहीन 
पुरुष ही शत्रुओं द्वारा परास्त किए जाते हैं। जब कोई दूसरे 
से अपमानित होता है, तब उसकी जातिवाले ही उसका 
सहारा होते हैं । लोगों का यह स्वभाव है कि जो पुरुष बंघु 
बांधवों से अपमानित होता है, उसकी जातिवाले उसके 
अपमान को अपना अपमान समभते हैं। यदि बंधु अपने से 
सोगुना बढ़ा हो, तो उसकी जातिवाज़े लोग उसे अपने से हेठा 
ही समभते हैं। जातिहीन मनुष्य किसी के ऊपर कृपा नहीं 
कर सकते, जातिहीन पुरुष किसी से नहीं दबते । प्रत्येक जाति 
में अच्छे बुरे रबभाव के मनुष्य हुआ करते हैं । अतः राजा को 
उचित है कि अपने जातिवालों को सदा सम्मानित कर॑ उन्हें 
संतुष्ट रकक्‍्खे। उनके पास सदा विश्वासी की भाँति अविश्वास 


( १९८ ) 
भाव से रहे और उनके सामान्य गुण दोषों की आलोचना न 
करे । जे। राजा इस प्रकार प्रमादहीन होकर रहते हैं, उनके सब 
शत्रु प्रसन्‍न होकर उनके साथ मित्र की भांति व्यवहार करते हैं | 
६£--राज-सभा के सदस्यों की योग्यता । 

जो लोग लज्ञालु, जितेंद्रिय, सत्य और सरलता से युक्त 
तथा प्रिय एवं अपग्रिय बचनों को पूण रीति से कह सकने में 
समथ हों, वे ही पुरुष राजसभाके सदस्य होने योग्य हैं । 

सदा समीप रहनेवाले, पराक्रमी, संतुष्ट ओर त्राह्मण तथा 
काय करने में दक्ष लोग ही राजा के आपदू-सहायक हो 
सकते हैं । 

अच्छे कुल में जन्मे हुए, सदा सम्माननीय तथा अपनी 
शक्ति को न छिपानेवाले पुरुष राजसभा की शोभा को बढ़ावें | 

राजा को उचित है कि परिच्छद काय में ऐसे लोगों को 
नियुक्त करे जो कुलीन, स्वदेशज, बुद्धिमान, रूपवान, बहुश्रुत, 
प्रगल्भ और अनुरक्‍त हों । 

राजा ऐसे लोगों को कभी अपने पास तक न फटकने दे 
जो दुष्ट कुलों में उत्पन्न हुए हों, लोभी हों, नृशंस हों और 
निलज्ज हों। क्योंकि ऐसे लोग तभी तक पास रहते हैं जब तक 
गांठ में टका होता है । किंतु छूछा हाथ द्वोते ही ऐसे लोग तुरंत 
नौ दो ग्यारह हो जाते हैं । 

रांजा ऐसे लोगों को सदा प्रत्येक काय पर नियुक्त करे, जो 
कुलीन, सत्स्वभावयुक्त, कोमल हृदय तथा स्वामि-काय-हि तैषी हों । 


(६ १९९ ) 

जिनकी चित्तवृति कभी विचलित नहीं होती, जो लोग 
विद्वान, सदृवृत्त, ब्रतधारी, सत्यवादी और अझअक्तुद्र हें, वे ही 
अपने स्वामी की श्रीवृद्धि की नित्य कामना किया करते हैं । 

जो अनाय, अधाम्मिक, मंदबुद्धि तथा मर्य्यादाहीन हैं, ऐसे 
लोगों से राजा सदेव धम की रक्षा करे । 

जो उत्तम कीतिवाले हैं, जो युद्ध में स्थित रह कर विक्रम 
दिखाते हैं, जो सामथ्ययुक्त होकर दूसरों का सम्मान करते हैं, 
स्पद्धाहीन पुरुष के साथ स्पद्र्धा नहीं करते, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह तथा भय के वशवर्त्ती होकर धम नहीं त्यागते, अभिमान- 
रहित, सत्यवादी, क्षमाशील, जितात्मा, मानी और सब-अवस्थाओं 
में जिनकी परीक्षा ली जा चुकी हो ऐसे गुणयुक्त पुरुषों को 
राजा अपनी सभा का मंत्रदाता अथवा परामशेदाता बनावे । 

जो कुलीन हैं, जो क्षमाशील, पटु, उच्च विचार वाले, शूर, 
कृतज्ञ और सत्य धम से युक्त हैं, वे ही तो साधु हैं और साधु 
ही राजा के हितैषी परामशंदाता हो सकते हैं । 

यदि बुद्धिमान पुरुष राजा के साथ रहें तो शत्रु भी प्रसन्न 
होकर मित्र बन जाते हैं । अतएव जितेंद्रिय, बुद्धिमान, भूति- 
काम राजा ऐसे सेवकों के अतिरिक्त अन्य सेवकों के समस्त 
गुण दोषों की परीक्षा ले । 

उन्नतिशील, ऐश्वय्ये की इच्छा रखनेवाले राजा, आत्मीय, 
कुलीन, स्वदेशी, स्रक चंदनादि विषयों के वश में न रहनेवाले, 
व्यभिचार-रहित और भल्ती भाँति परीक्षा किए हुए पुरुषों के 
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साथ राजा संबध करे । ओर अत्यंत श्रेष्ठ योनि से उत्पन्न, वेद 
जाननेवाले, परंपरागत और अभिमान-शुून्य मनुष्यों ही को 
राजा अपना मंत्री बनावे । 

राजा राजसभा में पाँच ऐसे पुरुषों को अथसचिव 
([77970० १॥75:०८) बनावे, जो धेय्यवान / ते जस्वी, क्ष मा- 
शील, पवित्र, अनुरागी, धारणायुक्त ओर परीक्षित हों । 

पय्याप्रवादी, वीर, प्रतिपत्तिविशारद, कुलीन, सत्यवादी, 
कोमल हृदय, देश काल पात्र एवं उपायों के जाननेवाले तथा 
अपने प्रभु के हितैषी पुरुषों को राजा प्रत्येक काय्ये का अधिकारी 
बना सकता है । 

पर जो मनुष्य तेज-रहित मित्र के साथ संबंध रखता 
हो वह कभी कत्तंव्याकत्तेव्य को निश्चित करने में समथ नहीं 
होता ; किंतु सब ही कार्य्यों में संदेह उत्पन्न कर दिया करता 
है। ऐसे मनुष्य को राजा अपनी राजसभा में मंत्रदाता अथवा 
मंत्री कभी न बनावे | 

अल्पश्रुत, उत्तम कुल में उत्पन्न, अथ धम काम से युक्त होने 
पर भी मनुष्य, मंत्र-परीक्षा के योग्य नहीं होता, अतणव राजा 
ऐसे को कभी किसी पद पर नियुक्त न करे । 

बहुश्रुत होने पर भी नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य को राजा 
अधिकारी न बनावे। 

अस्थिर संकल्पवाला मनुष्य 'बुद्धिमन, शाअनित्‌, उपाय 
जाननेवाला भले ही क्‍यों न हो, पर उपघ्तके आरंभ किए काम 
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बहुत देर में सिद्ध होते हैं। अतः ऐसे लोगों को भी राजा अपनी 
सेवा में न रक्खे । 

इस संसार में जो नीच बुद्धि के मनुष्य कम के विशेष 
फज्न को न जान के केबल कम मात्र करते हैं, उनका परामश 
राजा कभी न ले । 

विरक्त मंत्री पर राजा कभी विश्वास न करे और उसके 
सामने राजा कभो अपना कोई विचार प्रकट न करे। क्‍योंकि 
जिस प्रकार वृक्ष के छिद्र से प्रवेश कर अग्नि उसे भस्म कर 
डालती है, वेसे ही वह कपटी मंत्री भी दूसरे मंत्रियों के साथ 
मिल कर, राज; को सदा दुःखी किया करता है। 

राजा क्रोध के आवेश में आकर कभी कभी मंत्री को पद- 
च्युत भी कर देता है अथवा वचन द्वारा उसका तिरस्कार कर 
फिर उस पर प्रसन्‍न हो जाता है। राजा का ऐसा व्यवहार राजा 
के अनुरक्त मित्र तो सह सकते हैं, किंतु विरक्त कभी नहीं । 

सरलता-रहित मनुष्य, इतर गुणों से युक्त होने पर भी राजा 
के विचारों को सुनने योग्य नहीं हो सकते। जो मनुष्य शत्रु से 
मेल रख कर पुरवासियों का आदर नहीं करता, वह पुरुष शत्रु 
के समान है ओर बह राजा का परामशे सुनने योग्य नहीं है । 

मूख, अपवित्र रहनेवाले, चुप्पे, शत्रु की सेवा करनेवाले, 
अपनी बड़ाई आप करनेवाले, अमित्र, क्रीधी ओर लोभी, ये 
सब राजा की मंत्रणा छुनने योग्य नहीं हें। 

आगंतुक पुरुष अनुशक्त, बहुश्रुत, संस्कृत और संविभक्त 
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होने पर भी राजा की राज़ सभा में बेठ कर मत्रणा सुनने 
योग्य नहीं हो सकते। 

जो पुरुष ठग्रथ के लिये सुद्दद्‌ का सबस्ब अपहृत कर लेता 
है वह अन्य अनेक गुणों से युक्त होने पर भी राजसभा का 
सदस्य बनने योग्य नहीं है । 

जो मनुष्य कृतज्ञ, मेधावी, पंडित, जनपदवासी, परम 
पवित्र ओर सब कार्य्यों में शुद्धतायुक्त है, वे ही पुरुष राजा के 
विचार के सुनने योग्य हैं । 

जो पुरुष ज्ञान विज्ञान का जाननेवाला, शत्रु के और अपने 
स्वभाव को आत्मसद्रश सममता है, वही पुरुष मंत्रणा सुनने. 
के योग्य हो सकता है । 

जो पुरुष सत्यवादी, सुशोल, गंभोर, लज्जालु, कोमल हृदय 
ओर परंपरागत विद्वान हे, वह ही राजसभा का सदस्य हा। 
सकता है | 

जो मनुष्य संतुष्ट, सबसम्मत, सत्यधमंवाला, प्रगल्भ, पाप- 
द्वेषी, मंत्रवित्‌, त्रिकालज्ञ ओर शुर है, वही पुरुष राजसभा में 
बैठने योग्य है । 

जो मनुष्य शांत बचनों द्वारा सबको वश में करने योग्य 
हो, दंडधारी राजा उसी से परामशे ले । 

पुर और जनपदवासी लोग जिस का धमपुबंक विश्वास 
करते हों, वही योद्धा, नीतिज्ञ'पंडित राजा का परामशेदाता 
हो सकता है । 
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पहले कहे हुए गुणों से युक्त पाँच पुरुषों को राजा सम्मान- 
सहित राजकाय पर नियुक्त करे, परंतु यदि पाँच जन न मिलें 
तो परामश के लिये तीन से कम न रक्‍खे । 

अपने दोष शरत्रुपक्षवाले न जान पावें, राजा ऐसा प्रयत्न 
करे और शत्रुओं के दोष जानने का यत्न करे। कछुव जिस 
प्रकार अपना सिर भीतर छिपा लेता है, वेसे ही राजा भी अपने 
दोषों को छिपावे । 

राज-मंत्रियों का कत्तव्य है कि वे राजसभा के परामश को 
गुप्त रक्‍्खें । 

राजा मंत्र री कवच धारण करे और शूरबीर मंत्री. 
मंत्रांगों की रक्षा करें। 

श्रेष्ठ बुद्धिवालों का मत है कि दूत राज्य की जड़ और मंत्र 
ही राज्य का सार है । 

यदि मंत्री और स्वामी अभिमान, क्रोध, मान तथा इष्यां 
छोड़ कर वृत्ति के अथ परस्पर एक दूसरे के अनुवर्त्ती हों तो वे 
सब सुखी हो सकते है । 

पाँच प्रकार के छुल-रहित सेवकों के साथ राजा सदा 
मंत्रणा करे और पूबकथित तीनों मंत्रियों के अनेक परामश 
तथा उनके चित्त की बृत्ति को यत्नपूबषक जान कर, अपना तथा 
अपने उन लोगों का निश्चित मत स्थिर करके, परामर्श के अनं- 
तर उसे प्रकट करे। 


परंतु राजा यदि स्वयं अशक्त हो तो सलाह के लिये धम, 


( २०४ ) 


अथ और काम के जानने वाले ब्राह्मण गुरु के निकट जाकर 
उनसे वह विषय पूछे । यदि उनके साथ राजा का मत मिल 
जाय, तो उसी विचार को कायरूप में परिणत करे। 

पंडितों का मत है कि इस प्रकार जो लोग मंत्र के यथाथ 
अथ ओर निश्चय को विशेष रूप से जानते हैं, उनके साथ सदा 
विचार करके, प्रजा संग्रह में समथ उस मंत्री को राजा प्रणयन- 
काय में सदा नियुक्त करे । 

जिस स्थान पर बैठ कर परामश किया जाय, उसके 
आगे पीछे, ऊपर नीचे और तियंग्‌ देश में बोने, कुबड़े, लटे, 
दुबले, गंजे, अंधे, जड़, खली ओर नपुसक किसी प्रकार भी न 
आने जाने पावें । 

नोका में बैठ कर, कुशकाश रहित, प्रकाशमान निजन स्थान 
में जा कर तथा भयानक वचन, दोष ओर वक्र विकारादि 
सब अंगदोपों को त्याग कर राजा ऐसे विचार करे, जिससे 
काय्य करने का समय हाथ से न निकल जाय । 

१०- राजा केसे स्थानों में रहे । 

राजा--धन्ब दुर्ग ( मरुभूमि युक्त ), मही दुगे, गिरि दुगं, 
मनुष्य दुर्ग, मत्तिका दुगे, वन दुग आदि छः प्रकार के दुर्गों का 
आश्रय ग्रहण कर ऐसे पुर बनवावे जो संपत्तिशाली और भरे 
पूरे हों । 

राजा ऐसे दुगयुक्त पुर में रहे जो धन धान्य, अखा 
शबत्र, घोड़े, हाथी, रथ आदि वाहनों से भरा पूरा हो, जिसमें 


| रे 


चतुर शिल्पी रहते हों, जिसमें अच्छे अच्छे गबेए और गुणी 
रहते हों, जहाँ वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मण रहते हों और जहाँ 
देव पूजन नित्य होता हो । 

राजा उक्त दुगयुक्त पुर में अपनी राजधानी स्थापित 
कर अप ने कोष, अस्त्रागार, धान्य आदि को सदा बढ़ाता 
रहे। लोहा, अगार, देवदारु, काष्ठ, सींग, हड़ी, बाँस, 
मज्जा, स्नेह, चब्बी, मधु, अनेक प्रकार की ओषधि, सन, 
सज्जरस अर्थांत्‌ धूप, धान्य, अस्त्र, वाण, चम्म, स्नायु, बैत, 
मूज और वल्वज्ज बंधन, कुएँ के पास जल भरने के बड़े बड़े 
बरतन, अनेक सरोवर ओर ज्ञषीरी वृक्ष आदि सामग्री राजा 
सदा संग्रहीत करता रहे । 

राजा को उचित है कि अपनी राजधानी में आचाय, 
ऋत्विक, पुरोहित, महा धलुद्धोरी, योद्धा, राज थवई, ज्योतिषी 
ओर चिकित्सकों को सम्मानपूवक बसावे | 

मेधावी, विद्वान, धम्मोत्मा, दक्त, शूर, बहुश्रुत, कुलीन 
और पराक्रमी लोगों को सब कामों पर राजा नियुक्त करे। 

राजा धामिक मनुष्यों का पूजन करे, अधर्मियों को दंड 
दे और नियमपूवक, सब वरणवालों को अपने अपने बर्णो- 
चित कम करने की प्रेरणा करता रहे । 

बाहर और भीतर, पौर तथा जनपदवासियों से जो 
काम कराना हो, उसकी जाँच पड़ताल राजा दूतों द्वारा 
पहले ही कर ले, अनंतर उसको कराबे। 


( २०६ ) 


दूत, मंत्र, कोष और दंड की राजा स्वयं आलोचना 
किया करे । 

पुरवासो, जनपदवासी, उदासोन, शत्रु और मित्र आदि 
सब ग्रकार के लोगों के अभिलषित विषयों को दूतों द्वारा 
राजा जानता रहे । अनंतर राजा यथावसर उनके अभिलपित 
विषयों की समुचित व्यवस्था अथवा उनका प्रतिकार करे। 

राजा को उचित है कि वह अनेक प्रकार के यज्ञ, क्‍्लेश 
रहित दान और प्रजा की रक्षा में सदा दत्तचित्त रहे। परंतु 
घम्मवाधक कोई कास्ये न करे | 

कपण, अनाथ, बूढ़े ओर विधवा स्रियों की ब्ृत्ति, निज 
राज्य का पालन ओर पराए राष्ट्र का विचार रूपी योग क्षेम 
राजा को सदा सिद्ध करने चाहिए। 

११--राजा का तपस्थियों के प्रति शिष्टाचार । 

आश्रमवासियों को राजा सदा सत्कार और सम्मान 
गवक यथासमय अन्न, वस्र और पात्र दान दे । 

राजा यत्नपुवक तपस्वियों से राज्य के सब काये और निज 
गरीर का वृत्तांत कहे और सदा उनके समीप भ्कुक कर रहे। 

राजा सब वस्तुओं के त्यागनेवाले, सत्कुल्न में उत्पन्न 
था बहुश्रुत तपस्वियों को देख के, शय्या, आसन और 
भीजन से उनका सत्कार करे। 

सब प्रकार की आपदाओं ,म॑ राजा का कत्तंब्य हे कि 
तपरिवियों पर विश्वास करे। 


( २०७ ) 

राजा तपस्वियों को सब कुछ दे ओर उनसे अच्छी वुद्धि 
ले, पर बार बार उनकी न तो सेवा करे और न उनका अत्यन्त 
पूजन करे। 

अपने राज्य में, परराष्ट्र में, अटवी में और सामंत-नगरों 
में प्रथक्‌ प्रथक्‌ तपस्वियों को राजा अपना मित्र बना कर 
रक्‍खे और निज राज्य में बसनेवाले तपर्वियों की भाँति 
पर राज्य और अटवी में रहनेवाले तपरिवियों को सत्कार और 
सम्मान सहित धन आदि दे । क्‍योंकि किसी समय यदि राजा 
को तपस्वियों की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ी तो वे 
ब्रतधारी तपस्वी राजा को इच्छानुसार आश्रय देते हैं । 

१२--राज्य की रक्षा और राष्ट्र-संस्थापन । 

राजा को उचित है कि वह प्रत्येक आम में एक एक पुरुष 
को अपनी ओर से नियुक्त करे। फिर किसी को दस गाँव, 
किसी को बीस भाँव, किसी को सो गाँव और किसी को हजार 
ग्रामों की प्रभुता दे। एक ग्राम का स्वामी ग्रामवासियों के 
गुण दोषों की छान बीन कर दस प्रामों के स्वामी से कहे | 
बीस ग्राम का स्वामी जनपद में जो जो काम करे, उन सबकी 
सूचना वह सौ ग्रामों के स्वामी को दे। ग्राम में खाने योग्य 
जो बस्तुएँ उत्पन्न हों, एक ग्राम का स्वामी उन सबका उपभोग 
करे और वह दस ग्राम के स्वामी का और दस ग्राम का स्वामी 
जीस ग्राम के स्वामी का भरण पोषण करे। 

जो ग्राम बड़ा उन्नत हो और जिस में बहुत आदमी रहते 


( दरे०८ ) 


हों उस ग्राम की आमदनी से सो ग्राम के स्वामी का व्यय 
निवाह होगा। पर सा ग्रामों का स्वामी जिस ग्राम की आय 
से अपना काम चलाबेगा, वह ग्राम उस राज्य के अनेक पुरुषों 
के अधीन रहेगा । 

सब से अधिक पदार्थों के उपभोग करने का अधिकारी. 
सहस्रम्रामाधिय होगा । वह राष्ट्रीय लोगों से मिल कर, शाखा 
नगर और वहाँ के अन्न ओर धन का प्रबंध करे । 

जब कभी युद्धकाल उपस्थित होगा तब धर जाननेवाला 
निरालसी मंत्री सब आमों को देखेगा, ओर श्रत्येक ग्राम की. 
देख-रेख के लिये एक एक विशिष्ट जन नियत किया जायगा। 

जैसे महाघोर प्रबल ग्रह, नक्षत्रों के ऊपर धूमा करते 
हैं बेसे ही सब अर्थों के ज्ञाता मंत्री, सब श्रेणो के ग्रामाधिपों 
के ऊपर दौरा करते रहें और उनके कामों की सम्हाल किया 
करें । इसके अतिरिक्त दोरा करनेवाले इन उच्च अधिकारियों 
के गुप्त दूत रहें, जो इन ग्रामाधिपों के आचरणों की ख़बरें 
अपने स्वामियों की देते रहें । 

दौरा करनेवाले मंत्री का कत्तव्य होगा कि वह राज्य के 
पापी, हिंसक, परधन हरनेवाले, शठ और रक्षाधिकृतों (पुलिस). 
से प्रजा के लोगों की रक्षा करता रहे । 

इन दोरा करनंवाले मंत्रियों को खेतों पर लगान, दान 
वृत्ति तथा शिल्पियों की आमदनी को देख कर कर लगाना 
होगा। बनियों की आमदनी पर भी ये ही लोग कर लगावेंगे । 


( २०९ ) 


कितु यह कर इतना हो जिससे प्रजा को कर के बोझ से दब 
न जाना पड़े। 

व्यापारी और राजा की हानि न हो, इस विचार को आगे 
रख कर, प्रजा पर कर लगाना चाहिए। राजा को लोग “अति- 
खादी” अर्थात्‌ बहुभक्षी भी कहा करते हैं ओर इसी से लोग 
उससे हंष रखते हैं और प्रजा के विरुद्ध होने पर राजा का 
किसी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता । 

अतः जैसे लोग बछड़े को भूखा न रख कर गौ दुहते हैं, 
वैसे ही बुद्धिमान्‌ राजा राज्य को दुहे, क्‍योंकि बछड़ा बलवान 
होने पर पीड़ा सह सकता है । 

साथ ही जिस प्रकार अधिक दूध दुहने से बछड़ा निबंल 
हो कर निकम्मा हो जाता है, उसी प्रकार अधिक कर लगाने से 
राष्ट्र निबल हो जाता है और उस में बड़े काम करने की शक्ति 
नहीं रहती । 

जो राजा स्वयं कृपा कर के सब प्रकार राष्ट्र की रक्षा 
करता है, वह बहुत समय तक जीवित रह कर अनेक फल पाता 
है। आपद्‌ काल में यदि प्रजा राजा की सहायता के लिये राजा 
को धन दे तो राजा प्रजा के धन को अपना कोष समझ कर 
उस से अपना काम निकाले । 

बाहिरी डाँकुओं के भय को मिटा कर यदि राजा उन 
डाँकुओं से अस्त लोगों पर कुछ कर बिठा दे तो वे लोग उस 
कर से अप्रसन्‍्न नहीं होंगे । 

१४ 


( २१० ) 
जब कभी विपतकाल में राजा को धन की आवश्यकता 
पड़े तो वह पहले प्रजा को समझा बुझा कर ओर अपनी आव- 
श्यकता बतला कर धन माँगे; किंतु यदि इस पर भी लोग धन 
न दें तो राजा को अधिकार है कि दबाव के साथ अपने नोकरों 
को भेज कर रुपए वसूल कराबे। 


धनोपाजन विशेष कर वेश्यों द्वारा होता है। अतः राजा 
का कत्तव्य है कि वह सदा वेश्यों को धीरज दे । 

धमशील राजा प्रजा का हितैषी बन कर देश, काल, बुद्धि 
ओर बल के अनुसार प्रजा का शासन करे। राजा राष्ट्र की 
समृद्धिको अपनी समृद्धि समझ कर राज काज करे। 

जैसे बछुड़ा अपनी माता के स्तन को न काट कर, केवल 
दूध भर पीता है ओर जैसे लोग मधुमक्खियों को पीड़ा न 
पहुंचा कर केवल मधु लेते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्र से धन ले । 

जैसे बाधिन अपने बच्चे को दाँत में दत्रा उठा ले जाती है 
आर जैसे जोंक धीरे धीरे लोह पीती है, राजा भी उसी भांति 
राज्य भोग करे । 

राजा को उचित है कि प्रजा से धीरे धीरे कर वसूल करे 
ओर उस को धीरे धीरे प्रति वर्ष बढ़ाता जाय । जैसे नए बलछड़ों 
के ऊपर धीरे धीरे बोर बढ़ाया जाता है, वैसे ही प्रजा पर 
भी क्रमशः कर भार रखना उचत है। जिस प्रकार एक. साथ 
बोक रख जाने से बछुड़े के मर जाने का भय है, वैसे ही एक. 


( २५१५१ ) 


साथ प्रजा पर कर रूपी बोझ के रखने से प्रजा के विनष्ट हो 
जाने की आशंका है । 

राजा असमय में प्रजा पर कभी कर न बढ़ावे, कितु समय 
ओर नियम के अनुसार शांतवाद से धीरे धीरे कर बढ़ावे। 

राज्य के भीतर मदिरा बेचनेवाले, राज्य की उपघातक 
रूपिनी वेश्या, कुटिनी, कुशीलव,१ कितव२ तथा इसी भ्रकार के 
अन्य लोगों का राजा भली भांति शासन करता रहे। क्योंकि 
ऐसे लोगों को यदि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाय तो साधारण प्रजा 
को बड़ा कष्ट मिलने लगेगा । 

किसी प्रकार की आपत्ति आ पड़ने पर कोई किसी से दिया 
हुआ अपना धन न माँगे । 

लोग कहते हैं कि राजा सब प्राणियों का शासन करने- 
वाला है। जो राजा पापियों का शासन नहीं करता, उसे 
उनके पापों का चौथा अंश भोगना पड़ता है। अतः राजा का 
मुख्य कत्तव्य यह है कि वह पापियों का समुचित रीति से शासन 
करता रहे। 

राजा मद्रशालाओं का विशेष प्रबंध करे ओर रवयं उसमें 
लिप्त न हो । नहीं तो उसका सारा ऐश्वय नष्ट हो जायगा । 

राजा वंचकों ओर डाकुओं को कभी अपने राज्य में न 
बसने दे, क्योंकि ये लोग प्राणियों की भलाई न कर के केवल 
अनिष्ट किया करते हैं । 


( १ ) नट, करथक, भाट | ( २ ) ज्वारी, ठग । 


( २१२ ) 


जो लोग प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं और जो प्रजा की 
बढ़ती करते हैं उन्हीं पुरुषों को राजा अपने राज्य में बसने दे । 

जो अधिकारी प्रजा से राजकर के अतिरिक्त धन ले, राजा 
उसे दंड दे । 

कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऐसे ही अन्य कामों के लिये 
अलग अलग लोगों को राजा नियुक्त करे। 

राजा इस बात का सदा ध्यान रक्खे कि उसके अधिकारी 
वर्ग धनी लोगों को कष्ट न देने पावें, क्‍योंकि धनवान पुरुष ही. 
प्रजा के मुख्य अंग और सब प्राणियों में श्रष्ठ हैं । 

राज्य की रक्षा का भार ज्ञानी, शूर, धनी, धर्मात्मा, तपस्वी, 
सत्यवादी और बुद्धिमानों ही के ऊपर है, अतः राजा इन सब 
के साथ प्रेमयुक्त व्यवहार कर के सत्य, सरलता, अनृशंसता 
के सहित प्रजा का पालन करे। 

राज्य में जो फलदार वृक्ष हों वे न काटे जायें, क्योंकि 
ब्राह्मणों का धन फल मूल ही है । 

राजा सदा लोक-रक्षा के लिये युद्ध करे और उसमें सब 
लोगों को नियुक्त करे। 

राजा सब प्रकार से अपनी रक्षा करता हुआ प्रृथ्वी की 
रक्षा करे। 

राजा को उचित है कि अपने व्यसनों और दोषों पर सदा 
दृष्टि रक्खे । प्रजा के लोग मेरे आचरणों की केसी समालोचना 
करते हैं, राजा इस बात को सदा खोज करा कर जानता रहे। 


( २१३ ) 


राज्य का शासन अकेले करने में कोई भी समथथ नहीं है । 
साहाय्यहीन राजा धन प्राप्त करने या प्राप्त किए हुए धन की 
रक्षा करने में समथ नहीं होता । 

जिसके सब नोकर ज्ञान विज्ञान के जाननेवाले, हितैषी, 
सत्कुल में उत्पन्न और कोमल स्वभाव-युक्त हैं, वही राजा 
राज्य-फल भोग करता है । 

जिस राजा के मंत्री उत्तम कुलवाले, घूस आदि न लेने- 
वाले, राजा की क्षति को बचानेवाले, साधु स्वभाव, ज्ञानी, 
अनागत-विधाता और देश काल पात्र के जाननेवाले होते हैं, 
और जो गई बीती बातों के लिये सोच नहीं करते, वही 
राजा राज्य का फल भोगता है । 

जिस राजा की प्रजा दुखी नहीं होती और सदा प्रसन्न, 
क्ुद्र कामों से रहित और सनन्‍माग का अघलबन करनेवाली 
होती है, वही राजा राज्य फल भोग करता है । 

जिस राजा के कोष की बढ़ती आप्त और संतुष्ट पुरुषों 
द्वारा हुआ करती है, वही राजा उत्तम है । 

जिस राजा का राजकाज चलानेवाले प्रजा से घूस नहीं 
लेते बह राजा अनेक गुणों से युक्त होता है । 

जिस राजा के नगर में व्यवहार, काय्य अथवा मामले 
मुकदसों का निपटारा न्‍्यायपूबंक होता है और अपराध के 
अनुसार अपराधियों को दंड दिया जाता है, वही राजा 
श्रेष्ठ है । 


( २१४ ) 


राजधम का जाननेवाला जो राजा विचार के साथ मनु- 
ध्यों को संग्रह करता है, वही राजा उत्तम है । 


१३--दंड का निरूपण 


जिस़क द्वारा सब अधिकारों की रक्षा होती है दंड 
उसे ही कहते हैं । 

जो राजा दंड-विधान भली भांति जानता है उसका धम 
कभी लोप नहीं होता । 

स॒ुप्रणीत दंड में धमें, अथ और काम ये तीनों सदा 
विद्यमान रहते हैं । 

दैव दंड सब से श्रेष्ठ है, उसका रूप जलती हुईं आग के 
समान है। दंड का आंतरिक रूप दुष्टों के हृदय को संतप्त 
करनेवाला है। इसी से क्रूरता के कारण दंड को आग की 
समानता दी जाती है। 

दंड का बाह्य रूप नीलोत्पल दल के समान श्यामवर्ण 
है ॥ अर्थात्‌ राजदंड में द्वेष बुद्धि ओर धन का लोभ होने 
से वह मलिन हो जाता है। अतः यह श्यामवर्ण है । 

कोई मानदड के कारण दंड पाते हैं, कोई किसी का 
प्राण नाश करने के अथ दंड-भागी होते हैं। अतः चारों 
निबंधनों से प्राणियों का बध हुआ करता है । 

दंड द्वारा चार प्रकार से -धन एकत्र किया जाता .है। 
यथा--(१) वादी प्रतिवादी के निवेदन करने पर उनसे 


( २१५ ) 

दूना धन लेना, (२) कर द्वारा, (३) कायर ब्राह्मणों से सबस्व 
लेना, (४) प्रजा पर लगान द्वारा । 

संसार में यदि दंड की व्यवस्था न हो तो लोग एक 
दूसरे को खा डालें। दंड के भय ही से लोग शांत रहते हैं. । 

१७-दंड की उत्पत्ति । ह 

युधिष्ठटिर द्वारा दंड की उत्पत्ति पूछी जाने पर भीष्म 
जी ने एक उपाख्यान सुनाया था, उसी का सारांश नीचे 
दिया जाता है । 

अंग देश में बसुहोम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य 
करते थे। वे महातपस्वी थे और नित्य नैमित्तिक कर्मों को 


आर 


किया करते थे। एक बार वे अपनी रानी के साथ मुंजप्रष्ठ में 
गए । वह श्याम सुवर्शभय सुमेरु के निकट उप्त हिमालय के 
शिखर पर है जहां मुंजबट के नीचे राम ने जटा हरण की थी । 
तभी से उस रुद्र-सेवित प्रदेश का नाम मुंजप्रष्ठ कहा जाता है । 

एक बार इंद्र द्वारा सम्मानित, निभय चित्तवाले राजा 
मानधाता उनके पास गए। बसुहोम बड़ी तपस्या कर रहे 
थे। राजा मानधाता को सामने देख बसुहोम ने उनका 
यथायोग्य आतिथ्य सत्कार किया। अनंतर उन्होंने मान- 
घाता से उनके सप्तांग राज्य का मंगल अमंगल पूछा। 
उत्तर में मानधाता ने कहा - 

मानधाता - हे नरसत्तम ! आपने बृहस्पति का सारा सिद्धांत . 
अध्ययन किया है और शुक्राचाये-प्रणीत आप सब शास्त्रों को 


( २१६ ) 


जानते हैं। इस लिए दंड की उत्पत्ति क््रोंकर हुईं, सो ऋपा कर 
मुझे सुनाइए । क्योंकि यह जानने को मुझे बड़ी श्रभिलाषा है । 
इस दंड के पहले क्या जाम्रत होता है ? और क्या श्रेष्ठ क॒ह्द कर 
बतलाया गया है ? संग्रति ज्ञत्रियों में और दंड में क्या संबंध है ? 

इसके उत्तर में बसुहोमने कहा-“'सब लोगों के बाबा ब्रद्मा 
ने यज्ञ करने की इच्छा कर के अपने समान ऋत्विक्‌ किसी 
को न पाया। तत्र ( सुना जाता है कि ) उन्होंने मस्तक के द्वारा 
कई वष तक गर्भ धारण किया। » सहस्न वर्ष पूरे होने पर 
वह गर्भ गिरा। & उस गर्भज्ञात बालकका नाम क्षूप्‌ हुआ 
ओर प्रजापति उसकी संज्ञा हुईं। क्षुप्‌ ही त्रह्मा के यज्ञ में 
ऋत्विक्‌ हुए। प्रजापति के इस यज्ञारंभ में दृष्टरूय का मुख्य 
कारण वह दंड अंतद्वौन हुआ। दंड के अंतद्धांन होने पर 
प्रज्ञा वशंसंकर होने लगी। कार्य्याकाय्ये, भक्ष्याभक््य का कुछ 
विचार न रहा। तब पेय अपेय के बारे में ही क्‍यों कोई विचार 
करने लगा ? उस समय गम्यागम्य की भो कुछ व्यवस्था न 
रही । अपना धन और पराया धन समान हो गया। जैसे 
कुत्ते मांस पिंड ले लेकर भागते हैं वेसे ही लोग एक दूसरे के 
धन को छीनने खसोटने में प्रवृत्त हुए। बलवान लोग निबलों 
को मारने लगे | सारी मर्यादा नष्ट अ्रष्ट हो गई । 

» पुराणकर्त्ताओं के कथन को यह एक शली विशेष है। “मस्तक 
के द्वारा गर्भधारण किया” अर्थात्‌ इस अभाव को मेटने के लिये . 


बल्कला ने उपाय सोचा । 
९ “गर्भ गिरा” झ्र्थात्‌ विचार निश्चित हुआ | 


( २१७ ) 

तदनंतर लोकपितामह ब्रह्माने विष्णु भगवान का पूजन 
कर उनसे कहा -- 

ब्रह्मा--हे केशव ! इस विषय में आपको कृपा करनी 
उचित है| प्रजा में वशसंकरत्व न फैलने पाबे, अब इसका 
कुछ उपाय निकालना आवश्यक है | 

इसे सुन भगवान्‌ बड़े विचार में पड़े। अंत में आप 
ही ने अपने को दंड रूप से उत्पन्न किया । उस से धम्मां 
चरण के कारण, नीति रूपिणी सरस्वती देवी ने तीनों लोकों 
में विख्यात दंडनीति को उत्पन्न किया। शूलधारी महादेव ने 
फिर कुछ समय तक ध्यान करके उस दंड काल के लिए 
एक एक पुरुष को अधीश्वर बनाया । तदनंतर इ'द्र देवताओं 
के राजा नियत किए गए। वेवस्वत यम को पितरों की प्रभुता 
दी गई | धन और राक्षसों को वश में रखने का काम कुबेर 
को सौंपा गया। सुमेरु शैलपति और समुद्र सरित्पति बनाए 
गए | जल और असुरों पर वरुण को प्रभुता दी गई । मृत्यु 
को प्राण और हुताशनको तेज का प्रभुत्व दिया गया । 

वसिष्ठ ब्राह्मणों के और अग्निदेव वसुओं के स्वामी बनाए 
गए । सूर्य को तेज और चंद्रमा को नक्षत्रों की प्रभुता दी गई । 
अंशुमान लता समूह के स्वामी बनाए गए। संहार करने- 
वाला काल सब का श्रभ्ु बनाया गया । क्षूप्‌ दंड के स्वामी 
बनाए गए। 

अनंतर उस यज्ञ के पुणे होने पर महादेव ने उस दंड 


( शश्ण ) 


यज्ञ का सत्कार कर के धमरक्षक विष्णु के ऊपर उस का भार 
अपित किया । विष्णु ने उसे अंगिरा को प्रदान किया । 
मुनि सत्तम अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को; मरीचि ने भ्रगु 
को ओर भ्रगु ने ऋषियों को वह धमयुक्त दंड दिया।. 
ऋषियों ने लोकपालों को और लोकपालों ने उसे क्षुप्‌ को 
दिया। अनंतर क्षूप्‌ू ने आदित्य पुत्र मनु को दिया। यही दंड 
की उत्पत्ति है । न्याय अन्याय का पूरा पूरा विचार कर के 
धम्मानुसार दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। इच्छानुसार 
दंड देना उचित नहीं है । 

दुष्टों के निग्रह ही का नाम दंड है । सुबण आदि दंड 
केवल लोगों को भय दिखाने के लिये होता है। शरीर का: 
अड्भरहीनत्व और प्राणदंड, अल्प कारण वश नहीं होते। 
शारीग्कि दंड, ऊँचे स्थान से नीचे गिराया जाना, देह त्याग, 
स्वदेशसे निकाला जाना, ये विशेष अपराधों के दंड हैं । 

सूयपुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिये दंड की यथोचित 
व्यवस्था की थी। यह दंड ही प्रजा का पालन करते हुए 
सदा जागता रहता है। 

१५--मित्रामित्र विचार 

भीष्म ने कहा-- 

लोभी, क्र, कमेत्यागी, धूर्त, शठ, नीचाशय, पापी, सव 
से सशंकित रहनेवाले, दीघेसूत्री, गुरु की सत्री हरनेवाले, 
विपद्‌ में पड़े भाई बंघुओं को त्यागनेवाले, दुष्टरात्मा, लज्जा- 


( २१९ ) 


रहित, सब प्रकार के पापदर्शी, नास्तिक, वेदर्मिदक, जन 
समाज में स्वेच्छाचारी, इद्रियों के वश में रहनेवाले, 
लोगों से ढं ष करनेवाले,, काय के समय असावधान, चुगुल- 
खोर, नष्टबुद्धि, मत्सरी, अशुद्ध चित्तवाले मित्रों से सदा असं- 
तुष्ट रहनेवाले, सुरा पीनेवाले, शत्रुता करनेवाले, द्याशून्य, 
डाही, कृतघ्न, दोषान्वेषी, प्राणशिहिंसा में रत पुरुष जन-समाज 
में अधम समझे जाते हैं, अतः ऐसे लोगों से कभी मित्रता 


न करे। 


नीचे लिखे गुणों से युक्त पुरुषों के साथ अवश्य मित्रता 


करे-- 

. सत्कुलोदूभव । 

. मधुर भाषी | 

. ज्ञान विज्ञानवेत्ता । 
रूपवान । 
गुणवान । 

अक्षुब्ध । 

परिश्रमी । 

कृतज्ञ । 

सदा व्यायाम करनेवाले । 
२१०. वंशधर । 

२१. धुरंधर । 

१२. दोषरहित । 
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१३. जनसमाज में प्रसिद्ध । 
१४५. शक्ति के अनुसार सदा- 
चार परायण। 
१४. अका रण क्रोध न करने 
वाले । 
१६. अथ कोविद । 
१७. स्वयं कष्ट सहकर सित्र 
का काम करनेवाले । 
१८. क्रोध अथवा लोभ के 
वशवर्ती हो कर ख्त्रियों 
को कष्ट न देनेवाले । 
१९, प्रसन्‍न चित्त । 


( २२० ) 


२०. विश्वासी । २४. जन साधारण की भलाई 

२१. धम्मात्मा । में तत्पर । 

२२. सुबर्ण और ढेले को समान २६. शास्त्र में रत । 
समभनेवाले | २७. पराक्रमी 

२३. दृढ़ बुद्धि । ओर 

२४. विभूषण त्यागी । २८. शील युक्त । 


१६-लक्ष्मी की क्पा कैसे पुरुष और कैसी स्त्रियों पर होती है ? 

युधिष्ठिर के उक्त प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने रुक्मिणी 
लद्दमी संवाद सुना कर कहा -- 

लक्ष्मी का निवास उन पुरुषों में होता है जो निरालसी, 
कायदज्ञ, क्रोधविवर्जित, देवताओं के आराधन में निष्ठावान, 
कृतज्ञ, जितेंद्रिय, उद्योगी, पराक्रमी और विचारशील होते हैं। 

किंतु जो लोग कार्य करने में असमर्थ हैं, नास्तिक हैं, वण- 
शंकर हैं, ऋतध्न हैं, भिन्‍न चरित्रवाले हैं, निष्ठुर वचन बोलते 
हैं, चोरी करते हैं ओर गुरु कीनिदा करनेवाले है, उनके समीप 
लच्ध्मी कभी नहीं जाती । 

जो लोग अल्प पराक्रमी, अल्प बल वाले, अल्प बुद्धिव्राले 
और अ्रल्प मानयुक्त हैं, जो किसी विशिष्ट पुरुष को देखते ही 
क्रद्ध और दुःखी होते है, जो एक विषय की चिता करते करते 
विषयांतरों के विचार में लग जाते हैं उन लोगों के पास 
लक्ष्मी देवी कभी नहीं जाती । « 

जो पुरुष अपनी उन्नति की किसी प्रकार भी चिंता नहीं 


( २२१ ) 


करते, जिनका अंतरात्मा स्वभाव ही से उपहत हुआ है, उन 
अल्प संतोषी मनुष्यों के पास भली भांति लक्ष्मी नहीं रहती। 

स्वधर्म में निष्ठावती धममज्ञा, वृद्धों की सेवा में लगी हुई, 
दांता, कृतात्मा, क्षमाशीला, सत्स्वभाव संपन्ना, सरला, देव 
ब्राह्मणों को पूजनेवाली खत्रियों के पास लक्ष्मी सदा रहती हैं। 

कितु जिसके घर की सामग्री इधर उधर बिखरी रहती 
है, जो बिना विचारे काम करती है, जो सदा पति के विरुद्ध 
बोलती है, जो पराए घर में बास करने में अनुरक्त तथा लज्ञा- 
हीना होती है, लक्ष्मी ऐसी स्त्रियों को छोड़ देती है । 

पतित्रता, कल्याणशीला, विभूषिता, सत्यवादिनी, प्रिय- 
दशना, सौभाग्ययुक्त और गुणमयी स्त्री पर कमला देवी सदा 
सुप्रसन्न रहती है । 

दया-रहित, अपवित्रा और सदा शयन करनेवाली स्त्री 
की ओर भगवती लक्ष्मी देखती भी नहीं । 

सब प्रकार के वाहन, कन्या, विभूषण, यज्ञस्थान, वृष्टियुक्त 
मेघ मंडल, फूले हुए कमल दल, शरद्‌ काल के नक्षत्र, गजयूथ, 
गोसमूह और कमलयुक्त सरोवर, सारांश यह कि समस्त 
रमणीक वस्तुओं में श्रीजी का वास है । 

हंस और सारस आदि पक्षियों के कलरव से कूजित वृत्तों 
से शोभित, तपरवी ब्राह्मणों से निषेवित, अधिक जलयुक्त, सिंदद 
तथा हाथियों से परिपूरित नदियों में लक्ष्मी जी सदा निवास 
करती हैं । 


( र२र२ ) 


मतवाले हाथी, गो, बैल, राजसिंहासन, सत्पुरुष, अग्नि- 
होत्र के स्थान भी लक्ष्मी जी के निवासस्थान हैं । 

सदा स्वाध्याय में रत ब्राह्मण, सदा धर्म में तत्पर रहनेवाले 
क्षत्रिय, कृषि काय में संलग्न वैश्य ओर नित्य सेवा करनेवाले 
शूद्र लद्मी जी के ऋपापात्र है। 

श्रीमन्नारायणु के निकट माता लक्ष्मो एकाग्रचित्त और 
मूरत्तिमती हो कर सादर सदा निवास करती हैं। 
७-मनुष्यके दीधांयु,कीर्तिवान्‌ ओर लक्ष्मोवान्‌ होनेके उपाय । 

युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा-- 

युधिष्ठिर--हे पितामह ! पुरुष शतायु तथा शतवोय हो के 
जन्मता है, परंतु बहुत से लोग ता लड़ऋपन हो में मर जाते 
हैं, इसका कारण क्या है? मनुष्य दोघेजोबी क्‍यों कर हो 
सकता है ? किस प्रकार वह कीर्तिशालो होता है ओर किस 
प्रकार उस पर लक्मो प्रसन्न होता है? दोघजोवो, कीर्ति- 
शाली और घनवान्‌ होने के लिए जप, होम, ओषध, तप, 
न्रह्मचय में से किस का अनुष्ठान उपयागी है? युधिष्ठिर के 
इन प्रश्नों के उत्तर में भीष्म ने कहा-“युथिप्ठिर ! आचार ही 
से मनुष्यों की आयु बढ़ती है, आचारवान्‌ पुरुष ही लच्तमी का 
कृपाभाजन होता है और आचार ही से मनुष्य की इस लोक 
ओर परलोक में कीतिं फैलती है । 

दुराचारी मनुष्य इस लोक में दीघांयु नहीं होते । क्योंकि 
यदि वे दीघजीवी हों तो प्राणीमात्र उनसे त्रस्त रहते हैं । श्रथवा 


( २०२३ ) 

दुराचारी वही है जो जीबों को त्रस्त करे । अतः जो पुरुष अपने 
कल्याण की इच्छा रखते हों, उन्हें सदाचारी होना चाहिए । 

सदाचरण पापयुक्त शरीर को भी सुलक्षण युक्त कर 
देता है। आचार, लक्षण, धम और चरित्र ही भले बुरे लोगों 
के पहचानने की कसौटी है। सत्कर्मी पुरुषों का नाम ही जन 
समाज में सुखदायी होता है । 

जो ल्लोग नास्तिक हैं, जो लोग क्रियारहित हैं, जो लोग 
गुरु और शाख की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, जो लोग अधर्मी 
हैं वे ही गतायु होते हैं । 

जो लोग दुःशील हैं, जो लोग मर्यादा तोड़ने वाले हैं, (१) 
वे इस लोक में अल्पायु हो कर, मरने पर नरकगामी होते हैं । 

जो मनुष्य सब लक्षणों से रहित हो कर भी सदाचारी हैं, 
जो श्रद्धावान्‌ हैं और जो असूया-रहित हैं, वे एक सौ वष तक 
जीवित रहते हैं । 

जो अक्रोधी, सत्यवादी, जीवों की हिंसा न करनेवाले, अन* 
सूय और कपट-रहित हैं वे ही एक सौ वष तक जीते हैं। 

जो पुरुष ढेले को फोड़ता, तिनका तोड़ता, नखवादी, 
उच्छिष्ट भोजी और सदा अस्थिर चित्तवाला होता है, वह 
इस लोक में अधिक दिनों तक नहीं रहने पता । 


ब्राक्ष मुहत्त में सावधान हो और उस समय धर्म और 


१--नियम्‌ विरुद्ध चलनेवाले । 


( २२४ ) 


अथ का विचार करे | फिर उठ कर आचमन करे ओर हाथ 
जोड़ कर पूव संध्या की उपासना करे । 

उदय होते और अस्त होते हुए सूय का दर्शन न करे, राहु- 
ग्रस्त, जल के बीच और मध्याकाश में स्थित सू्ये को भी न देखे। 

ऋषि लोग सदा संध्या बंदन करते है, इसी से वे दीरघांयु 
होते हैं। अतः प्रातः सायं अवश्य संध्योपासन करे। 

जो ब्राह्मण प्रातः सायं संध्या नहीं करते, धार्मिक राजा 
उनसे शुद्रों का काय्ये करावे । 

सत्वणों के बीच में पराई खत्री का जाना कदापि उचित 
नहीं । 

पुरुष के लिये जैसा पर ख्री गमन आयु का नाश करने 
वाला है, इस लोक में उससे बढ़ कर आयु घटानेवाला कम 
नहीं है। 

स्त्रियों के शरीर में जितने ही रोम हैं, पर खीगामी पुरुष, 
उतने ही सहख्र वर्षा तक नरक में निवास करता है । 

केश सम्हालना, अंजन लगाना, दांत धोना और देव- 
ताओं का पूजन पूवाह ही में करना चाहिए। 

मलमूत्र को न देखना चाहिए ओर जहाँ मलमूत्र हो 
वहाँ रहना भी न चाहिये । 

बड़े सवेरे, दोपहर और संध्या के समय मल्नमूत्र परि- 
त्याग न करे, अनचीन्हे पुरुष के साथ न जाय, अकेले अथवा 
चांडाल के साथ मागे पर जाना उचित नहीं है। 


( २०४ ) 
दूसरे का पहना हुआ वस्र और खड़ाऊं न पहने, पाँव 
से पाँव को न रगड़े । 
ब्राह्यण, गऊ, राजा, वृद्ध, बोका ढोनेवाला, गर्भिणी 
ल्ली, और निबल पुरुष को देख कर, उन्हें जाने का मार्ग दे । 


आधी रात को, संध्या समय और प्रात:काल चौराहे पर 
न जाय । 
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मनोरंजन पुस्तकमाला । 


अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
( १) आदश्श जीवन--ले० श्री० पं० रामचंद्र शुक्ल 
(२) भात्मोद्धार-ले० श्री० बाबू रामचंद्र वर्मा 
( ४-६ ) आदश हिंदू, भाग १, २, ३-ले० श्री० मेहता लज्जा- 
राम शर्मा 
(७ ) राणा जंगबहादुर--ले० भी० जगन्मोहन चमो 
( ८ ) भीष्म पितामह--ले* श्री० द्वारका प्रसाद चतुवेदी 
(९ ) जीवन के आनंद--ले० श्री० गणपति जानकीराम दुबे 
( १० ) भौतिक विज्ञान--ले> श्री० संपूर्णानंद 
( ११ ) लालचीन--ले० श्री० ब्रजनंदन सहाय 
( १२) कबीर वबचनावली--ले० श्री० प० श्रयोध्यासिह उपा- 
ध्याय 'हरिओघ' 
(१३ ) महादेव गोविंद रानाडे--ले० श्री० पं० रामनारायणा मिश्र 
( १४ ) बुद्धेदेव--ले० श्री० बाबू जगन्मोहन वर्मा 
( १५ ) मितव्यय--ले० भ्री० बाबू रामचंद्र वर्मा 
( १६ ) सिक्‍खों का उत्थान और पतन-जले० श्री० पं० नंद- 
कुमार देव शर्मा 
( १७ ) बीरमणि--ले० श्री० पं० श्यामबिहारी मिश्र और 
श्री० पं० शुकदेव बिहारी मिश्र 
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( १८ ) नेपोलियन बोनापाट--ले० श्री० राधामोहन गोकुल ज्री 
( १९ ) शासन पद्धति--ले० श्री: प्राणनाथ विद्यालंकार 
( २०, २१ ) हिंदुस्तान, भाग १, २-ले० श्री० दयाचंद्र गोयलीय 
( २२ ) महर्षि सुकरात--ले० श्री० बाबू वेशीप्रसाद 
( २३ ) ज्योतिबिनोद-ले० श्री० बाबू संपुणा नंद 
( २४ ) आत्मशिक्षण -ले० श्री० पं० श्यामबिहारी मिश्र, ओर 
श्री> पं० शुकदेव बिहारी मिश्र 
( २४ ) सुंदर सार--ले० श्री० पुरोहित हरिनारायण शमां 
( २६, २७ ) जमेनी का विकास, भाग १, २-ले० श्री० ठाकुर 
सूयकुमार वर्मा 
( २८ ) कृषि कौमुदी--ले७ श्री० दुगांप्रसाद सिंह 
( २९ ) कत्तठ्य शास्त्र ले? श्री गुलाबराय 
( ३०, ३१ ) मुसलमानी राज्य का इतिहास, भाग १, २-- 
ले० श्री० पं० मन्नन द्विवेदी 
( ३२ ) रणजीत सिंह--ले० श्री० बाबू वेणीप्र साद 
( ३३, ३४७ ) विश्व प्रपंच, भाग १, २>ले० श्री> पं० रामचंद्र 
शुक्क 
( ३५ ) अहिल्याबाई--ले० श्री० गोबिदराम केशवराम जोशी : 
(३६ ) रामचंद्रिका-ले० श्री लाज्ञा भगवानदीन 
( ३७ ) ऐतिहासिक कहानियाँ ले० श्री० पं० द्वारका प्रसाद 
चतुर्वेदी 
( ३८, ३२९ ) हिंदी निबंधमाला--ले० श्री० बाबू श्यामसुंदर दास 


( ३ ) 
(४० ) सूर सुधा-ले० मिश्रबंधु 
(४१ ) कत्तेव्य--ले० श्री० बाबू रामचंद्र वर्मा 
( ४२ ) संक्षिप्त राम स्वयंवर--ले० श्री० बाबू त्रजरत्नदास 
( ४३ ) शिशुपालन--ले० श्री० डा० मुकु द स्वरूप वर्मा 
( ४४ ) शाही दृश्य--ले० श्री० मक्खनलाल गुप्त 
( ४४ ) पुरुषाथ--ले० श्री० बाबू जगन्मोहन वर्मा 
( ४६--४८ ) तकशाश्र, भाग १, २, ३२-ले० श्री० गुलाबराय 
( ४९ ) प्राचीन आय वीरता-जले० श्री० पं० दुर्गाप्रसाद चतुर्वेदी 
( ४० ) रोम का इतिहास--ले० श्री० प्राशनाथ विद्यालंकार 
(४१ ) रसखान ओर घनानंद-ले० श्री० अ्रमीर सिंह 
(४२ ) मानस सरोवर और केल्लास-ले० श्री० सुशीलचंद्र 
भट्टाचाय 
( ४३ ) बाल-मनोविज्ञान--ले० श्री: पं० लालजीराम शुक्ल 
सभा के प्रकाशन प्रत्येक नगर के प्रमुख पुस्तक विक्रे- 
ताओं के यहाँ मिलते हैं । 


